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निवेदन । 


झीदादुदयाल जी के बचना को में ने दो भागों मे” विभकत 
किया दे एक में” उनकी बानी दे ओर दुसरे में उनके एद है । यह 
प्रदिला भाग छाप कर प्रकाशित किया जाता है। दूसरा भाग भरी 
क्षप रहा हे भोर यथासमय शीघ्र प्रकाशित किया जायगा । दूसरे 
आग की समापतति पर में श्रीदादूजी की जीवनी ओर उनके बयनो' के 
विषय में अपने वियार भूमिकारूप भे लिख कर पाठकों को 
हापण करुंगा। जब तक पनन्‍ध समस्त न छप जाय तब तक उसके 
विषय मे कुछ लिखना उचित नहीं यही खमझ कर में “ने भूमिका 
छिखने का विचार जब तक श्रादादू जी के पद्‌ भी न छप जाँय तथ 
शक के लिय टाक रकसखा है । 


इस स्थान पर में” ज़यपुरनिवासी रेबरेएड टेल साहब और 
कापी निवासी धाद राधाकुृष्त दास फो धन्यवाद दता हैं कि जिनकी 
क्पा से काशी नागरीफ़्जारिणो सभा को श्रीदादू जी के प्रन्थों की 
प्तियाँ प्राप हुई भोर में उनके सम्पादन में समय हुआ। 


१०-८-०६ सुधाकरद्विवेदी 


विषयसूची । 





( १ ) गुरु को अग ... 

(२ ) सुमिर्न को अग 

( ३ ) बिरह को अग 

( ४ ) परचा को अग 

( ४५ ) ज़रना का अग 

( ६ ) हेरान फो अंग 

( ७ ) रूय फो अम शी 
(८ ) निदइकरमी पतिब्रता को संग 
( ५ ) चेतबनी को अग 

(१० ) मन का भणा 

(११) खूच्छम जनम फो अर 
(१२) माया को श्रग ... 

(१३ ) साॉँच फो अग... 

(१७ ) भष को अंग .. शा 
(१५) साधु को अंग... 

(१६ मध्य को अंग... 

(७) सारपग्रादी को अग 

(१८) विचार को अंग... न 
(१९० ) बिस्वास को अग 

(२० ) पीय पिछानन को अग ... 
(२१) समरसयाई को अंग 

(२२ ) सबद फो अंग ... 
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(२५३) जीवित प्रितक को अग ... 


( २४ ) सूरातम को #ग 
(२५) काल को अंग ... 
(२६ ) सजीवयन को अग 
(२७ ) पारिख को संग 
(२८ ) डपज को अग... 


(२६ ) दय' मिरघलता को भेग ... 


(३० ) सुंदरी को अग 


(३१) कस्तूरिया झूग फो भंग ... 
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(३७) अविदड को अर 
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गरु को अग। 


दाद नमों निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन स्व साधवा | परनाम पारंगत: ॥ १ ॥ 

गेब माँहि गुरुदेव मिला | पाया हम परस्राद ॥ 

मस्तक मेरे कर 'चरा | देखा अगम अगाध ॥ २ ॥ 
सत्तगुरू सहजई' मिला | किया बहुत उपकार ॥ 
निरधभन घनवेंत कारि लिया | गुरू मिला दातार ॥ ३॥ 
सतगुरु सो सहजइ मिला | लीया कठ लगाइ ॥ 

दाया भर दयाल की | दीपक दिया जगाह ॥ ७ ॥ 
दादू देव दयाल की | शुरू दिखाई बार ॥ 

ताला कुंजी लाइ करि | खोले सबे फपाट ॥ ५ ॥ 
सतगुरू अज़न बाहि करि। नेज पटल सब खोले ॥ 
बहरे कानों सुनने ल्ागे। गूँगे मुख सो बोले॥ ६ ॥ 
सतगसाुरू दाता जीव का | स्त्रवन सीसर कर नेन ॥ 

तन्न मन, साँज़ सलजारि सब | मुख रसना अरू बेन ॥ ७ ॥ 
शाप्त नाम उपदेस कारे । अगम गवन यह सेन ॥ 

दादू सतगुरु सब दिया | आप मिलाए एंन ॥ ८ ॥ 
सतगुरु काया फेरि करि | मन का ओरे रूप ॥ 

दादू पेची पलढ करि | कैसे भए अनूप ॥ ६ ॥ 

सौंचा सतगुरू जो मिले | सब साज संवारे ॥ 

दू दू नाच चढाद कारि | ले पार उसारे | १० ॥ 


ददुदूयाल की यानी । 


सतगुंरु पसु मानुस करइ | भानुस ते सिर सोए ॥ 
दादू स्िथ ते देवता | देव निरंजन होइ ॥ ११॥ 
दंदू काढें फाल मुख । अंधे लोचन देइ ॥ 

दूादू ऐसा गुरु मित्रा । जीव ब्रह्म करि छेईइ ॥ १२ ॥ 
दादू काढे काल मुख | स्रवनहु सबद खुनाद॥ 

दादू ऐसा गुरु मिला । मिरतक लिए जिलाइ ॥ १३ ॥ 
दादू काढे काल मुख । ग्रूंगे लिए बुलाई ॥ 

दादू ऐसा शुरु मिला | खुंख मे रहे समाइ॥ १४ ॥ 
दादू काढ़े काल मुख | महरि दया करि आइ ॥ 

दादू एसा गुरु मिला । महिमा फद्दी न जाइ ॥ १५॥ 
सतगुरु काढे कस गाहि | हूबत एट्टि ससार ॥ 

दादू नाव चढाइ करि कीए परी पार॥ (६ ॥ 

भव सागर में ड्ूबता | सतगुरु काढे आइ॥ 

दादू खबट गुरु मिज्ला । लीये नाव चढाइ ॥ १७॥ 
दादू उस गुरुदेव की । में बलिहारी जाडें॥ 

आसन अमर अलेख था | ले रास्ते उस ठाउे ॥ १८॥ 
आतम मेंहे ऊपजइ । दाद पेशुल ग्यान ॥ 

किरतम जाइ उलेधि करि। जहाँ निरेजन थान ॥ १९. ॥ 
आतमभ बाध बाँझ का बेटा । गुरु मुख उपजइ झाइ ॥ 
दादू पंगुल पंच बिन । जहाँ रॉम तहें जाइ ॥ २० ॥ 
स्ताया सहजदई ले मिलइ । सबद गुरू का ग्यात ॥ 
दादू हम कफ, ले चला। जहेँ प्रीतम का थान ॥ २१ ॥ 
दादू सबद बिचारि करि। लागि ८ह॒इ मन लाइ ॥ 
शान गहईइ गुरुदेव का | दादू सदृज्ञ समाइ ॥ २२ ॥ 


सतशुरु सबद सुनाइ फारे | भावषह जीव जगाइ ॥ 
भावदई अतरि आप करि। अपनो अग लगाइ ॥ २३ ॥ 


दादुदयाल की बानी | 


धाहर सारा देखिए | भीतरि कीया चूर ॥ 

सतगुद सबदी मारिया | जान न पावद दूर ॥ २७ ॥ 
सतग़ुरु मारे खबद सो” । निरखि निरखि निज्ञ ठोर ॥ 
राम झकेला रहि गया | चित्त न आवबइ और ॥ २५ ॥ 
दादू हम को सुख भया | साधु सबद गुरु ग्यान ॥ 
सुधि बरुधि सोधी सममझकि करि।| पाया पद निरबान ॥ २६ ॥ 
सबद बान गुरू साधु के | दूरि दिसतरि जाइ ॥ 

जेहि लागे सो ऊबरे। सूत लिए जगाइ ॥ २७॥ 

गुरू सबद मुख सो कहा । क्या नेरे क्या दूर ॥ 

दादू सिख स्रवनन खुना | सुमिरन लागा घूर ॥ २८ ॥ 
सबद दूध घृत राम रस | माथे करि काढइ कोइ ॥ 
दादू गुरु गोबिंद बिन | घट घट समझे न होइ ॥ २६ ॥ 
सबद दूध घरत राम रख | साधु बिलॉयनहार | 

दादू अध्रित काढि ले | गुरुमुख गहइ बिचार ॥ ३० ॥ 
घीव दूध मेँ रमि रहा | व्यापक सबही टठोर॥ 

दादु बकता बहुत दे” | मयि काढाहि ते ओर ॥ ३१॥ 
कामयथेनु घट घीव है | दिन दिन दुरबल दहोइ ॥ 

गुरू ग्यान ना ऊपजइ | मथि नहि खाया सोइ ॥ ३२॥ 
साचा समरथ गुरु मिला | तिन तत दिया बताइए ॥ 
दादुन्‍्मोट महाबल्ी | घट छत माथि फरि खाइ ॥ ३३ ॥ 
स्थि करे दीपक कीशजिप | सब घट भया प्रकास ॥ 
दाद दीया हाथ करि | गया निरंजन पास ॥ ३४॥ 

दीएऐ दीआ कीजिए । शरुमुख मारग जाइए ॥ 

दादू अपने पीड का। दस्सेन देखइ झाई | ६५ ॥ 

दादू दीया है भला | दिया करो स्व कोइ ॥ 

घर मे* घेरा त पाइए ! जे कर दिया न होइ ॥ ३६ ॥ 


दादुद्रयाल की बाजी । 


दीप का शुन तेल; है। दीया मोटीश्ल्याति ॥ 

दाया जग में चाॉँदना | दीया जालइ साथि ॥ ३७ ॥ 
निरमल गुरु का ग्यान गहि । निरमल भगाते बिचार ॥ 
निरमल पाया प्रेम रस | छूटे सकल बिकार ॥ ३८ ॥ 
निरमतछ तन मन आतमा । निरमल मनसा सार ॥ 
निरमल पानी पंच करि । दादू छंबे पार ॥ ३६॥ 

परा परी पासइ रहदह | फाई न जानब ताहि ॥ 

सततगुरु दिया दिखाइ करि। दावु रहद लव लाइ'॥ ४० ॥ 
जिन्ह हम सिरजे सो कहाँ | सतगुरू देहु दिखारद ॥ 
दादू दिल अरवाह का। नहें मालिक छब लाइ ॥ ४१ ॥ 
मुझही मे मेरा घनी । परदा खोलि दिखाइ ॥ 

आतम सती परझातमा | परगट आाने मिलाइ ॥ ४२॥ 
भरि भरि प्याला प्रेमरस | अपन हाथ पिलाइ ॥ 
सतगुरु के सदके किया। दादू बाल बाले जाइ ॥ ४३ ॥ 
सरवर भारिया दह दिसा | पंर्खा प्यासा ज्ञाइ ॥ 

द्ादू गुरुपरसाद बिन | क्यों जल पाचइ आइ ॥ ४४ ॥ 
मानसरोवर माँहि ज़ल | प्यासखा पीचद आइ ॥ 

दादू दोस न दीजिए | घर घर कहन न जाइ ॥ ४५२ ॥ 
दादू गुरु गरुआ मिला | नाथह सब गाभे होइ ॥ 

लोहा पारस परशलता | सहज्ञ समाना सोह ॥ ४६ ॥ 
दाग गरीबी गहि रहा। गरुआ गुरू रँभीर ॥ 

सूति मली तल खुरति माति | सदज़ दया गूरु घीर ॥ ७७॥ 
सीची दाता पलक भे । तरइ तिएन्‍चन जोग॥ 

दादू ऐसा परम गुरू | पाया केद्दि संज्ोग ॥ ४८ ॥ 
सतगुर् ऐसा कीजिए | रामरस माता ॥ 

पार उत्तारइ पल़क मे । दरसन का दाता ॥ ४६ ॥ 


दादुदयाल की बानी | 


देवद किरका द्रद का | टूटा जोरइ तार ॥ 

दादू साथइ खुराते को । सो ग्रुरु पीर हमार ॥ ५० ॥ 
दादू घाइल होइ रहे | सतगुरु के मारे ॥ 

दादू अंग लगाइ कारे | भव-सागर तारे॥ ५१॥ 

दादू साँचा गुरु मिला | सांचा दिया दिख्ाइ॥ 

सांचे को सोचा मिला | साँचा रहा सम्राइ ॥ १२ ॥ 
सांचा सतमुरु साथ ले | सांचे लीजइ साथ ॥ 

सांचा साहिब सो।थे कारे | दादु भगाते झगाघ ॥ ५३ ॥ 
सनमुंख सतग्ुरु साथ सो” | साइं सो राता॥ 

दादू प्याछा प्रेम का। मद्दारस माता ॥ ५७ ॥ 

साई सा सोांचा रहदइ। सतगुरु सो सूरा ॥ 

साधू सा सनमुख रहइ | सो दादू पूरा ॥ ५५॥ 
सतगुरु मिलइ तपाइए | भगगात मुकुाति भंडार ॥ 

दादु सहजइ दखिप । साहिब का दीदार ॥ ५६ ॥ 

रूाइ सतशुरू सइप। भगाते मुकुलि फल होइ ॥ 

झमर अभय पद पाइप | काल न छागइ काइ ॥ ५७ ॥ 
इक लख चंदा झान घारि | सूरज़ कोट मिलाइ ॥ 

दादु ग्रुरु 5बिद बिन | तौमी तिमिर न जाइ॥ ५८ ॥ 
अनक चूद्‌ उदय करइ | असंंख सूर प्रकास्त ॥ 

एक निरेजन नार्च बिन | दादू नही उजास ॥५९ ॥ 
'फ्रि चह जापा जाइगा ब्कति यह बिसरइ और ॥ 
कथ्ि यह सिम होइगा | कि यह पायइ 3 र ॥ ६० ॥ 
विषम दुहला जीव को | 'सतगुरु ते झासान ॥ 

जब दरवे तब पाहए | नेराही अस्थान ॥ ६१ ॥ 

मेन न देखइ नेंन को | अतर भी कुछ नाहि ॥ 

सतगुरु दरपन कर व्या। भरस परस मित्नि माहिँ ॥ ६२॥ 


दृदुदयाल की बानी | 


घठ घट शा्माहे रतन है | दादु लखइ न कोइ॥ 

सतगुरु सबद्ड पाइए | सहजेही गम होइ ॥ ६३ ॥ 

ज़यही कर दीपक दिया | तव सब सूझन लाग ॥ 

या दादू गुरुग्यान से | राम कष्टत जन जाग ॥ ६४ ॥ 
मन-माला तहेँ फोरेए | दिवल म परस्पर रात ॥ 

तहाँ शुरू याना क्या | सहज़द जापिए तात ॥ ६५ ॥| 
मन-माला तहीँ फेरिए | प्रीतम बैठे पाम्य ॥ 

अगम गुरू ते गम भया। पाया नूर भित्रास ॥ ६६ ॥ 
मन-माला तहें फेरिणए | आपदद एक अनंत ॥ 

सहजदइ सो सतगुरू मिला | जुग ज्ञुग फाग बस्तत ॥ ६७ ॥ 
सतगुरु माला मन दिया | पवन सुर्रात सो पोह ॥ 

बिना हाथ निस दिन जपह । मरम जाप था होाइ ॥ ॥ ८८ ॥ 
मन फकीर माँहे हुआ | भीतारि कीया भसेख ॥ 

सबद गहईद गुरुदेव का | मौगद भीख अलेख ॥ ६६ ॥ 

मन फकीर सतशुरू किया। काहे समझाया ग्यान ॥ 
निहचल आसन बेठि कर । अकल पुरुस का ध्यान ॥ ७० ॥ 
मन फकारए जग ते रहा । सलतगुरू लोया छाइ ॥ 

अद्दनिस्ति खागा एक सा | सहज सुरत रस खाद ॥ ७१ | 
मन फकीर्‌ ऐसे भया। घतगुरु के परसाद ॥ 

जहें का था ल्लागा तहाँ । छूटे बाद ब्रिबाद ॥ ७२ ॥ 

ना घर रहा न बन गया | ना कुछु किया कलेसस ॥ 

दादू मनहीं मन मिला | सतगुरु के उपदेख ॥ ७३ ॥ 

यह मस्रीति यह देवहरा | सतगुरु दिया दिखाई ॥ 

भीतरि सेवा बेदगी | बाहर काहे ज़ाइ ॥ ७४ ॥ 

दादू मझेही चला। मंझे ही उपदेस ॥ 

साहर दृदहिं यावरे। जटा बैंघाए केस ॥ ७५ ॥ 


दादूंद्याले की बानी । 


भन का मस्तक सूँडिए | काम क्रोध के केस ॥ 

दावू बिषय बिफार सब। खतगुरु के उपदेस ॥ ७द ॥ 
दादू परंदा भरम का । रहा सकल घद छाइ ॥ 

शुरू गोविंद कृपा करइ । सहजेही मिटि जाइ ॥ ७७ ॥ 
जिधश्त मत साधू ऊधचरे | सो मत छीया सो ध ॥ 

मन लेद मारग सूल गहि | खतशुरु को परमाथ ॥ ऊ८ ॥ 
सोई भमारग मन गहा। मारग मिलिए जाइ ॥ 

बेद कुरानड ना कद्दा | सतो गुरु दिया दिखाइ ॥ ७६ ॥ 
मन भुभंग यह बिष भरा | निरणिष क्योंद्वि न होइ ॥ 
दादु मिला गुरु ग्यानिया | निरबिष कीया सखखोइ ॥ <२ ॥ 
पता कीज़दइ आप ते । तन मन उनमन ल्ाइ ॥ 

पंच समाथयी राखिए । दुज़ा सहज खुभाइ ॥ <१॥ 

जीब जँज़ालेों माढ गया । डलझा नो मन खूत ॥ 

कोइ एक सुलक्ष सावधथों । गुरु बाहक अवधूत ॥ ८२ ॥ 
संचल चहुँ दिसि जात है । गुरु बाहक से बंधि॥ 
दादू संगति साधु की | पारब्रद्म सो संधि ॥ ८३ ॥ 

गुरु अकुस मानइ नहीं । उद्मद माता अंध ॥ 

दादू मन चेतइ नहीं । काल न देखइ कंच ॥ ८७ ॥ 

मारे बिन मानइ नहीं । यह मन हरि की आन ॥ 

ग्यान ख्टग गुरुदेव का । ता संग सदा सुजान ॥ ८५ ॥ 
जहयाँ ते भन उठि चल | फेरि तहाँ ही राख्त ॥ 

तहँ दादू लय कीन करि। साधु फहहि गुरु साखि ॥ ८६ ॥ 
मनही साँ मल उपजई। अमही साँ मल थाई ॥ 

सीख चलदइ गुरु साधु फी। तो तूँ निर्मल द्वोइ ॥<७॥ 
कछणजा अपनों करि ब्विप | मन इंद्ी निज्ञ ठोर ॥ 

नायें निरंजन ज्ञागि रहु । प्रानह परिहरि और ॥ ८८ ॥ 


दद्दयाक की बानी | 


मन के मत सब खेलई । गुरुमुख बिरला कोइ ॥ 

दादू मन मासइ नहीं । सतगुरु का सिख स्ोइ ॥ ८९ ॥ 
स्व जीवन को मन ठगइ | भन को बिरला कोइ ॥ 
दादू गदर के ग्यान सा | साईँ सनमुख होइ ॥ ९.० ॥ 
एक सो लेलीन होना । सबे सयानप पहु ॥ 

स्ततगुरु साधू कहत है । परम तत्त ज़पि क्षेहु ॥ ६१॥ 
सतगुरु सबद वियेक बिन | संजम रहा न काइ ॥ 

दा दू ग्यान विचार बिन | विषय हलाइल खाइ ॥ ९.२ ॥ 
घर घर घट को लहू चलइ । अमी मदारस जाइ ॥ 

द्‌।दु गुरु के स्थान बिन । विषय हलाइल खाइ ॥ ६३ ॥ 
सतगुरु सबद उलाधि फरि। जिन कोई स्रिस्त जआइ ॥ 
दृद' पग पग काल है । जहाँ जाइ तहेँ खाइ ॥ ९४ ॥ 
सतगुरु बरमअइ स्टिख करदइ। क्यो करि बंचद काल ॥ 
दह दिसि देखत बहि गया | पानी फोरी पाल ॥ ६५ ॥ 
सतगुरु कहद सो स्िस्र करह | सब साथे फारज़ होह ॥ 
अमर अभय पद पाइए। काल न लागइ कोएह़ ॥ ६६ ॥ 
साहिब को भावदइ नही । सो हम ते जिनि होइ ॥ 
सतगुरु लाजइ आपना | साथु न मानइ कोइ ॥ ६७ ॥ 
है की ठाह रहे फहो | तन फी ठाहर तोन ॥ 

जी की ठाहर शी कहो । ग्यान गुरू का पोन ॥ ६८ ॥ 
पंच सवादी पंच दिस | पंचे पयों बाद ॥ 

तब छग कहा न कीजिए | गुरू दिखाया घाट ॥ ६६ ॥ 
दादू पेचो एक मत | पंचों पूरा साथ ॥ 

पच्चो सिलि सनमुऊख भणए | पंचो गुर की बात ॥ १०० ॥ 
ताता कोहा तिने सो । क्‍यों करे पकडा जाइ ॥ 

गगन गती सूभई नही । गुरु भादे बूझद आाइ ॥ १०१॥ 


देदृदयांरलं की यानी | 


ओगुन गुन करि सानई । खोई सिष्य खुजान ॥ 
सतगुरु ओगुन क्‍यों करइ। समझइ सोई सयाम ॥ १०२॥ 
सोने सती बेर क्या | मारइ घन के घाइ # 
दाढदू काटे कलेंक सब | राखइ कंठ छगाइ ॥ १०३ ॥ 
पानी माहेँ राखिये। कनक फर्क न जाइ ॥ 
द!द्‌ गुरु के ग्यान स्ररों। ताइ अगिनि में बादि ॥ १०४॥ 
माह मीठा देत करि | ऊपर फडडवा राख्ति ॥ 
सतगुझ सिख को सीख दे | सब साथों की साखि ॥ १०५ ४ 
सिष्य भरोसे आपनो । द्वै बोला हुसियार ॥ ह 
कहेगा सो बहेगा हमाहिे | पहली करदइ पुकार ॥ १०६ ॥ 
सतगुरु कहदइ सो कीजिए | जो तू सिष्य छुजान ॥ 
जहूँ लाया तहेँ लागि रहु। बुझद कहा अज्ञान ॥ १०७ ॥ 
गुरू पहली मनसोँ कद । पीछे नेन कि सेन ॥ 
दादू सिख समझइ नहीं । काहि समझाचइ बेन ॥ १०८ ॥ 
फदे लखइ सो मानथी । सेन लखइ स्तरों साथ ॥ 
मन की लखदइ सो देखता । दादू अभगम अगाभ ॥ १०६ ४ 
कहि काहि मेरी जीभ रह । सुनि खुनि तरे कान ॥ 
सतग़ुरु बपुरा क्‍या करइ | चेला मृढ अज़ान ॥ ११० ॥ 
पक सबद सब कुछु कदा | सतगुरु सिख समझाह ॥ 
जहेँ छाया,लागइ नहीं । फिरि फिरि बूझइ'आइएइ ॥ १११ ॥ 
शान लिया सच सीख &छुनि | मन का मेल न जाइ ॥ 
गुरू बिचारा क्या करद | सिष्य दलाहल खाइ ॥ ११२ ॥ 
सतगुरु की समझईइ नही, | झपने उपजहइ नाहि ॥ 
तो दादू क्या कीजिये | बुरी, बिथा मन मादि” ॥ ११३ ॥ 
शुरू अ्रपंग पग पंख बिन | सिस्र साखा का भार ॥ 
दादूँ खवदनाउ बिन | क्यों उतरे पार ॥ ११४॥ 
दाद संसा जीव का | सिख साखता का साल ॥ 

२ 


द्ाकृद्याक की यानी । 


हूनों को भारी पड़ी | होगा कौस हथयाल ॥ ११५ # 

अंध भंधा मिलि चले | दावु बांघि कतार ॥ 

कूप पड़े हम देखते | अंधे अंघा लछार ॥ ११६९ ॥ 

सोधी मही सरीर को | औरें को उपदेस # 

दादु अ्चरज़ देखिया। ये जाँगे किस देख ॥ ११७ ॥ 
साथी नही सरीर को। कहृहि अगम को बात ॥ 
जात कद्दावहिं बापुरे | ऋक्‍्च लीये द्वाथ ॥ ११८ ॥ 
माया मादे' काढि करे | फिरि माया में दीन्‍्ह ॥ 

दोऊ हुन समुर्साह नही | एकड काज न फीन्द्र ॥ ११६ 0 
कहद सो गुरु किस फाम का | गहि भरमावर आान ॥ 
तत्त बताचइ निमेला | सो गुरु साथ सुजान ॥ १२० ॥ 
दूँ मेरा है हउ तेरा | गुरु सिस्र कीया मंत ॥ 

दोनों भूल जात है । दादू बिसरा कंत ॥ १२१ ॥ 

दुद्दि दुहि पीचह म्वाल गुरु । सिम्र है छेली गाइ ॥ 

यह अवसर योंद्दी गया। दादू कह समझाद ॥ १२२ ॥ 
सिस्त गारू गुरु ग्वाल है । रचछा करि करि छेइ ॥ 
दादू राखइ ज़तन करि। आनि धनी को देइ ॥ १२३ ॥ 
झूठे भेजे मुख घने | भरम दिढावदि' झाइ ॥ 

दादू साचा गुरु मिलइ | जीव ब्रह्म होह जाइ ॥ १२७ ॥ 
झूठे अंधे गुरु धने | बेघे विषय विकार | 

दाद साथा गुरु मिल्॒‌इ। सनमुख स्परिजनहार ॥ २२५ 0 
झूठे भंत्रे गुरु घने | भरम दिढाचहि फाम ॥ 

बंधे माया मोह सा | दादू मुख स्टों राम | १२६ ॥ 

झूठे अंधे गुरू घने । सटकहिं जर घर बाएरि ॥ 

फारज को सीर्भाहें नहीं | दादू माये मारि ॥ १२७॥ 
भगत कहाचहिं आप को | भगाति न ज्ञानहि >प्य ॥ 
सपने दी समझहि नहीं । फदाँ बसहि गरुरेव ॥१२प०४॥ 


दादूदथालं की बानी | ११ 


भरम करम जग बेघिया | पंडित दिया भुलाए ॥ 

दबादू सतगरु ना मिल॒इ | मारग देइ दिखाइ ॥ १२६ ॥ 

पंथ बतावइ पाप का | भरम करम बेसास ॥ 

निकट निरंजन जो रहर | क्‍यों न बतावइ तास ॥ १३० ॥ 
अझापर उरझा उराधिया। दौसह सब संसार ॥ 

भ्रापा खुरसे सुरक्षिया । यह गुरु शान बिचार ॥ १३१॥ 
साधू का अँग निर्मला । तामे” मल न समाइ ॥ 

परम गुरू परगद कद । ता ते दादू ताइ॥ १३२ # 

राम नास गुरु सबद साँ। रे मन पाले भरस्म ॥ 
निहकरमी सत्रों मन मिला। दादू काटि करम्म ॥ १३३ ॥ 
बिन पाइन का पंथ है । क्‍या करि पहुँचइ प्रात ॥ 

बिक्ट घाट ओघट खरे । माहि सिस्तर असमान ॥ १३४ ॥ 
मन ताजी चेताने चढह | लय फी करइ लगाम ॥ 

सबद गुरू का ताज़ना । पहुंचर साधु सुजान ॥ १३५,॥ 
साधू खुमिरन सो कहा | सुमिरन आया भूल भ 

दादू गहि गंभीर गुरु । चेतन आनंद मूल ॥ १३६ ॥ 

आप सवारथ सब सगे। प्रान सनेही नाहि* ॥ 

ध्रान सनेही राम है । की साधू फालि माहि ॥ १३७॥ 
आहि धत साधू ऊघरे | सो मत लछीया सोधथ ॥ 

मन लेई मारग मृल गाहि । सतगुरु को परमाश्र ॥ १३८ ४ 
सुच्त का साथी जगत सब । बुख का नाही कोइ ॥ 

चुख का साथी साइय। । दादू सतगुरु दोइ ॥ १३६ ॥ 

सगे दमारे साधु है” | सिर पर सिरतनहार ॥ 

दादू सतशमुरू सो खगा ! द्जा घंच विकार | १४० ॥ 
दादू के दूजूए नही । एके ध्ात्मा राम ॥ 

छतग़ुर सिर परि साधु सब | प्रेम गती बिस्लाम ॥ १७४१ ४ 


दादुदयाल की बाजी । 


दादु भ्गी कीट ज्यों | सतगुद सेती होइ ॥ 

आप खरीखे करि छिये। दूजा नाही कोइ ॥ १४२ ॥ 
कच्छप राखइ हाष्ट में । कुंजी के मन भाहि ॥ 
सतगुरु राखइ आपना | दूज़ा फाई नाहि ॥ १४३ ॥ 
बच्चों के माता प्रिता। दूज़ा नाही कोद ॥ 

दादू उपजइ भाव सत्रों | सतगुरु के घट होइ ॥ १४४ ॥ 
एके सबद अनंत सिख | जब सतगुरु बोलइ ॥ 

दादू जड़े कपारट सब । दे कुंजी खोलइ ॥ १४५ ॥ 
बिनदी कीया होइ सब | सनमुख स्रिज्ञनहार ॥ 

दादू फरि फरि को मर्द | सिख साखा सिर भार ॥ १४६ ॥ 
सूरज सनमुख आरर्ी | पावफ किया प्रकास ॥ 

दादू सादे साधु विसि | सहजहि उपजइ दास ॥ १४७ ॥ 
पंचो ये परमोध्रि ले। इनही” को उपदेस ॥ 

यह मन अपने हाथ फारे | तो चेला सब देख ॥ १४८ ॥ 
दादू खुध बुध आतमा | सतगुरु परखह आइ ॥ 

दादू भृंगी कीट ज्या | देखतही हीदर जाइ॥ १४९ ॥ 
अमर भये गुरु शान सत्रों। केते हहिं कलि माहि ॥ 
दादु गुरु के शान बिन । फेत मरि मरि जाहि ॥ १५० ॥ 
ओपषाधि खाए न पथ रहई | शिषम व्याधि क्‍यों जादइ॥ 
दादू रोगी बावरा | दोंस बेद को लाइ ॥ १५१ ॥ 

खेद शिया कह देखि फारि | रोगी रहइ रिस्ताइ ॥ 

मन माहेँ लीये रहद । दाद व्याधि न जाइ ॥ १५२ ॥ 
खेद बिचारा क्या करद। रोगी रहद न साख ॥ 

स्वाठा मीठा चरपरा | मागह मेरा यबाच ॥ १५३ ॥ 
युलभ दगरसन साधु का | दुलेस गुरु उपदेस,! 

बुलेत फरना कठिन है। दल्तस परस प्लेस ॥ १५७४ ॥ 


दादुदयाल की बानी । १३ 


( दादू अविचल मंत्र, अमर मंत्र | अखय मंत्र, अभय मंत्र ॥ 
राम मंत्र निजसखार | सजीवनिमंत्र, सबीरज मंत्र ॥ 
खुदरमंत्र, सिरोमनिमंत्र | निर्मेलमनत्र निराकार ॥ 
अलखमंत्रन, अकलमंत्र । अगाधमंत्र, भपारमंत्र ॥ 

अनंत मंत्र राया नूर मंत्र । तेजमंत्र ज़ोतिमंत्र ॥ 

प्रकासमंत्र परमसंत्र पाया। उपदेख दिखाया ) १५०५ ॥ 
दादू सबही गुरु किया। पस्ु पेखी बनराइ ॥ 

पंच तत्त गुनतीने में । सबद्दी माहिँ खुदाइ॥ १५६ ॥ 

ज्ञषे पहली सतगुरु कहा । नेनहूँ देखा आइ ॥ 

अरस परस मिलि एक रख। दादू रहे समाइ ॥ १५७ ॥ 


इति गुरुदव को अंग संपूर्णम्‌ ॥ १। । 


अधथ सुमिरन को अंग । 
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दावू नमो मिरजने | नमस्कार गुरु देखतः ॥ 

बेदन सयये साथवा | परनाम पारेगतः॥ १ ॥ 

पके अच्छर पीच का | सोई छत करि जाने ॥ 

राम नाम सतगुरु कहा | दादू सो परवानि ॥ २॥ 
पहली स्तन दुती रसखन | तूतिये हिरदे गाइ ॥ 
घतुरदर्सी सितन भया | रोम रोम लब हाइ ॥ ३ ॥ 
दादू नीका माउँ हे | तीन छोक तत सार 

राति दिखस रटियो करी । रे मन इहइ बिचार ॥ ४ ॥ 
दावू नाका नाउँ है | हरि हिरदे न बिसारि ॥ 

मूरति मन माहेँ बसइ | सास साँस संभारि ॥ ५॥ 
सासे” सांस सेभारता | एक दिन मिलिहद भाई ॥ 
सुमिरन पेडे। सहज का | सतगरु दिया दिखाइ॥ ६ ॥ 
दादू नीका नाउँ है| सो तूं हिरदे राखि ॥ 

पासेंड परपेच दूरि करि | सुनि साधू जन साखि ॥ ७ ॥ 
दादू नीका नाउँ है । आप कद्दृइ समझाइ ॥ 

और पअ्रंभ सब छाडि दे | राम नाम लव लाइ ॥ ८ ॥ 
रामभजन का सोच क्या | करता होइ सो होइ ॥ 
दादू राम संभमारिये। फिरे बूझिये न कोइ ॥ ६ ॥ 
राम तुम्हारे नाडें बिन | जे मुख निकसइ और ॥ 

ते अपराधी जीव को | तीनि लोक कत ठौर ॥ १० ॥ 
छिन छिनम राम सॉमारता | जे जिय जावत जाड ॥ 
भातम के आधयार कफो | नाही आन डपाड ॥ ११॥ 


दृवृदयाल फी बागी। श्र 


पक महू रत मन रहद | नांडें निरंजन पास ॥ 

ददू तयही देखता । सकल करम की नास ॥ १२॥ 
सहजे ही सब होइगा | गुन इंद्री का नास ॥ 

दादू राम सँमारता | कडे करम फे पास ॥ १३ ४ 
राम नाम गुरू सबद से। रें मन पेलि भरम्म ॥ 
निदकरमी सा मन मिला | दादू काटि करम्म ॥ १४॥ 
पक राम के नाडें बिन | ज्ञीव कि जरनि न ज्ञाइ ॥ 
दादू केते पाचि मुये | करि फरि बहुत उपाइ ॥ १५ ॥ 
एक राम की टेक गहि | दूजा सदज सुभाइ ॥ 

राम नाम छाडइ नहीं | दूजा झावइ जाइ॥ १६ ॥ 
दादू राम झगाध है। परिमिति नाहीँ पार ॥ 

झबरन बरन न जानिये। दादु नार्ँअथार ॥ १७ ॥ 
दादु राम अगाध है । अविगति लखइ न कोइ ॥ 
निरगन सरगुन का कहृह | नाउँं बिलंब न होइ॥ १८॥ 
दादू राम अगाथ है। बेहद लखा न ज्ञाइ ॥ 

भादि अंत नेहि जानिये। नाडें निरतर गाइ॥ १६ ॥ 
दादू राम अगाघ है। झकल झगोचर एक ॥ 

दादु नाउँ बिलाबिये। साधू कहहिं अनेक ॥ २० ॥ 

पके मल॒ह राम है । समरथ साई सोइ॥ , 

मेंदे के पकवान सब | खाना होइ सो दोइ ॥ २१ ॥ 
सरगशन निरगन दे रहे। जैसा तैसा लीन्द ॥ 

हरि सुमिरन लच लाइये । का जानड़ें का फीन्ह ॥ २२ ॥ 
दादू सिरज़नहार के केते नाडें अनंत ॥ 

चित आवदइ सो लीजिये। साधू सुमिरहि संत ॥ २३ ॥ 
प्रान पिंड हमक्लो दिया। अंतारे सेवइ तहदि ॥ 

ज्ञो आचह अवसान सिर ! सोई नाउँ सबवाहि॥ २४॥ 


दुदुदंयाल फी यानी । 


पेसा कौन अभागिया । कछूं दिदावई और ॥ 

नाई बिता पग घधरन को । कहहु कहो है ठोर ॥ २५ ॥ 
निमिष न न्‍यारा फीज़िये। अतर सर डर नाम ॥ 
फोडि पतित पावन भये । केवछ कदता राम ॥ २६ ॥ 
जो ते यह जाना नहीं । राम नाम निज्ञ सार ॥ 
फिर पीछे पछितायगा । रे मन सूढ गवॉर ॥ २७ ॥ 
दादू राम सेंभारि ले। जब लूग सुखी सरीर ॥ 

फिर पीछे पछितायगा । तन मन घरइ न घीर ॥ २८ ॥ 
दुख दरिया संसार दे । सुख का सागर राम ॥ 

खुख सागर चाल जाइये | दादू तजि बे काम ॥ २६ ॥ 
दृरिया यह संसार है | राम नाम निज नाव ॥ 

दादू ढील न कीजिये | यह अवसर यह दाव ॥ ३० ॥ 
मेरं सला को नही । जीवन मरन फ्रे राम ॥ 

सपनेहूँ जिनि बीसरदइ | मुख्र हिरदे हरिनाम ॥ ३१॥ 
दादू दुखिया तब छगइ । जब लग नाडें न लेइ ॥ 
तबदही पावन परम खुख। मेरी जीवनि येइ ॥ ३२ ॥ 
फछु न फहावइ आप को । साई को सेचइ ॥ 

दादू दूजा छाडि सब । नाउें निञज्ञ लेवइ ॥ ३३ ॥ 

जे चित चिदुंटइ राम सॉ। खुमिरन मन छागह ॥ 
दादू आत्मा-जीव का । संसा सब भागइ ॥ ३४ ॥ 
दादू पीच क नाउँ ले। तोर मिटद्र सिरसाल || 

घड़ी महरत चालना | केसी आवद काल ॥ ३५ ॥ 
दादू' औसर जीव ते । कहा न केवल राम ॥ 

शत काल हम कहे गे । जमबैरी साँ काम ॥ ३६ ॥ 
ऐसे महँगे माल के | एक खारर जो जाइ ॥ 

सोद॒ह लोक समान सो । काहे रेत मिलाइ | ३७ ॥ ' 
साई साधु खुन्ान नर | साई सती लाइ॥ 


ददूद्योल की बानी ! ७ 


साटां सिरजनहार सो | महँगे मोल विकाइ ॥ ३८ ॥ 
अतन करदइ नहि जीव का | तन मन पत्रना फर ॥ 
दादू महँगे मोल का | होय दो वादे एक सेर ॥ ३९ ॥ 
रावत राज्ञा राम का | काथि न बिसारी नाउँ ॥ 

आतम राम संभारिये | ती बस काया गाई़े ॥ ४० ॥ 
अह निस सदा सरीर में । हरि चितवत दिन जाह ॥ 
प्रम मंगन लयकीन मन | भेतारे गाति लख लाइ ॥ ४१ ॥ 
मिमिष एक स्यारा सही । तन मन माँझ समाइह॥ 

पक अंग लागा रहद | ताको काल न खाइ ॥ ७४२ ॥ 
पिज़्र पिड सरोर का | खुबटदा सहज़ समाह ॥ 

रमता सेती रमि रहद | विमल बिमल जस गाइ ॥ ४३ ॥ 
अबिनाली सो एक हो | निमिष न हत उस ज्ाइ॥ 
कहलस बिल्ाइ क्‍या करइ | जे हरि सबद खुनाइ ॥ ४४ ॥ 
जहाँ रहड तहेँ राम सो | भावद कंदलि जाइ ॥ 

भाषदई शिरि परबत रहउ | भावद गह बसाइ ॥ ४५ ॥ 
भावद जाइ जर्ललदि रह | भावद सीस नवाह। 

जहाँ तहाँ हरि नाउऊँ सं | हिरदे हेत लगाइ ॥ ४६ ॥ 
राम फहे सब रहत है. । नस सिख सफल सरीर ॥ 
राम कहे विन जात है| समुकठ मनवाँ बीर ॥ ४७ ॥ 


राम ,कहे सब रदत है। लादा सूल सद्देत ॥ 

राम फहे बिन जात है| सूरख मनवों चेत ॥ ४८॥ 
राम कहे सब रदत है। झादि अंत लाँ सोइ ॥ 

राम कहे बिन जात है | यह मन बंहुरि न होइ ॥ ४६ ॥ 
राम कहे सब रहत है | जीव ब्रह्म की लार ॥ 

राम कदे किन जात है। रे भन ही इसियार ॥ ५० ॥ 


हरि भज्ञ काफिर जीव ना। पर उपकार समाइ ॥ 
ह 


दृदुंदयाल की दाती । 


दादू मरना तहँ भला | जहे पस्ुु पेखी खाइ ॥ श१ ॥ 
राम सबद मुख ले रहइ। पीछे लागा जाइ ॥ 

मनसा बायजा कमेना । तोदि ताते संहज समाइ ॥ ५२ ॥ 
शाचि माच लाग नाई रू | रात माते दोइ ॥ 

देखईग दीदार को | सुख पावरंग सोइ ॥ ५३ ४ 

साई सबई सब भले | बुरा न फाहये कोइ ॥| 

सारो माँहई सो बुरा । जिस घट नाउ न दोइ | ५७ ॥ 
दादू जियरा राम बिन | दुखिया येहि संसार ॥ 

उपज्ञद ब्िनसइ खपि मरइ | दुख खुख बारबार ॥ ५५ ॥ 
शाम नाम रखथि ऊपजर | लेबइ दित चित लाद ॥ 

दाडू सोई जीयरा | काहे जमपुर जाइ ॥ ५६ ॥ 

नीकी बारिया आइ कारे । राम जपी लीनहा ॥ 

झातम साधन सोधि करि । कारज़् सल कीन्हा॥ प्७ 
अगम वस्तु जान पड़ी | राखी माझ छिपाइ ॥ 

छिन छिन सोई सँतारिये | माते वे बीसारे जाइ॥ ५८ ॥ 
दादू उज्जल निर्मला । हरि-रंग राता होइ ॥ 

काह दादू पच्ि मरइ | प्रानी सती घोह ॥ ५६ ॥| 

सरिर सरोबर राम ज़ल | मनहि सजीवन सार ॥ 

दादू सहजहि सब गये । मन के मेल बकार ॥ ६० ॥ 
राम नाम जल कृत्वा । स्नान कृत्वा सदा मतिः ॥ 

तन मन झात्मा निर्मल । पेच भूपत्वलंगतः ॥ ६१ ॥ 
उत्तम इंद्री निम्नह | मुच्यते माया मनः ॥ 

परपुरुष पुरातनं। चिंतते सदा मन: ॥ ६२ ॥ 

दादू सब जग बिष भरा | निराबिष विरतला कोइ ॥ 

स्टोई मिरबिप दोइगा । नायैं निरजन हाइ ॥ ६३. ॥ 
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दाद निरबिष नाउँ सो | तन मन सखहज्ञाहे होइ ॥ 


है 


दादुदयाल की बाली ! १६ 


राम निरोगा करइगा। पूजा नाही” कोइ ॥ ६४ ॥ 

ब्रह्म भगति मन ऊपजदइ | माया सर्गात बिल्ाइ ॥ 

दादू निरमर मल गया। ज्यो रवि सिमिर न जाइ ॥ इ५ ॥ 
दादू विषय बिकार सो । जब छकूग मन राता ॥ 

सब रूग चीत न आवई | अिभुवन्पातिदाता ॥ ६६ ॥ 

फा जानडें कब होइगा | हरि खुमिरन एक तार ॥ 

का जानउे कब छाडिहदइ। यह मन बिषय विकार॥ इ७ ॥ 
जो सुमिरन होता नही । नही सो कीजिश्न फाम ॥ 
दादू यह तन याँ गया | क्याॉँफकर पाइमभ राम ॥ ६८ ॥ 
राम नाम निजञ्ञ मोहनी | जिन मोदे करतार ॥ 

सुर नर सेकर मुनि जना | ब्रह्मा स्प्ट विचार ॥ ६६ ॥ 
शाम नाम निज ओपधी | काटद कोटे बिकार ॥ 

बिपम ध्याति ते ऊवरइ | काया कंचन सार ॥ ७७० ॥ 
निरबिकार निज नाउँ ले।| जीवन इहइ उपाइ ॥ 

दादू क्रित्रिम काल हे । ताके निकट न जाइ ॥ ७१॥ 

मन पचना गादे सुरति स्त्री । दादु पायइ स्वाद ॥ 
सुधिरन मांहईं सुख घना । छाडि देहु बकचाद ॥ ७२ ॥ 
नावें सर पीडा रकीजिये | प्रम भगाते गुन गाइ ॥ 

दादू सुमिरन प्रीति सा | देत सद्दित लब छार्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रान कर्बछ मुख रास कह | मन पवना मुख राम ॥ 

दादु सुरति मुख राम कह । ब्रह्म सुरत निजञ्ञ ठाम ॥ ७४ ॥ 
कहता खुनता राम कद | कछूता देता गाम ॥ 

खात। पीता राम कद । आतकः कर्चेल विश्लाम ॥ ७५ ॥ 
ज्याँ जल पइठइ दूध में । ज्याँ पानी में छोन ॥ 

पेसे आतमक्तम सा । मन हठ सा|धइ कोन ॥ ऊद ॥ 

राम नाम में पाठ कारि। राम नाम छूव लाइ ॥ 


९७ 


दादुदयाक्ष की बानी | 


यह इफंत अश्यलोंक सम । अनत काहि फो जाइ ॥ ७७ ॥ 
ना घर भल्ता न धन भला | जहाँ नहीं निज नाउें ॥ 
दाद उनमन मन रहद | भला त सोई ठाउें॥ ७८ ॥ 
निर्गुषं नाम मई | हिरदइ भाष प्रवर्शितम ॥ 

भमे कम कलि बित । माया मोह कंपितस ॥ ७९ ॥ 
काले जाल सोजितं | भयानक अम किकरम ॥ 

हाथे मुदित सतगुरु | दाता अविगति-द्रसनम ॥ ५८० ॥ 
सब सुख सरग पताल के | तीोलि तराज्ू चाहि ॥ 

हरि सुख एक पलक का। ता सम कहा न जाइ ॥ ८१ ॥ 
राम लाम सब कोइ कहद | कहिये बहुत बिवेक ॥ 

एक अनेकों फिरि मिल | एक समाना एक ॥ ८२ ॥ 
अपनी अपनी ह॒द मे । सथ कोइ लेवइ नाउँ ॥ 

जे लागे बेहद सो" । तिनकी मे बलि जाडँे ॥ ८३ ॥ 
कोन पटंतर दीजिये | दुज्ा नाही” कोइ ॥ 

राम सरीखा राम है | सुमिरही खुख होह॥ ८४॥ 
अपनी जान आप गति | झोर न जाने कोइ ॥ 
घुमिरे खाभिरि रस पीजिये | दादु आनंद होइ ॥ ८५ ॥ 
सब दी बेद पुरान पादि। मेटि नाउँ मिरधार ॥ 

सब कुछ इसटी माहि हे । क्या करिये बिस्तार ॥ ८६ ॥ 
पाढि पाढि थाके पाडिता | क्िनहूँ न पाया पार ॥ 

कथि कथि थाक मुनिजना | दादू नाहि अश्वार ॥ ८७ ॥ 
निगमाहि अगम खिचारिये | सऊ पार नहिं आपरह ॥ 
खाल सबक क्‍या करईह | सुग्रिन लब लाबइ॥ <5८॥ 
दादू अलिफ अलाह का। जो पाद जानड कोइ ॥ 

कुरान कतेबा इलम सब । पाढे करि पूरा होइ ॥ <९॥ 
दादू यह तन पिंज्ञरा | साहई मन स्तूथा ॥ 


धृदूदयाल की यानी । २१ 


पक नाडें भलाइ का | पाठ हाफिज हवा ॥ ६० ॥ 

नाउें लिया तब जानिये। तन मन रहद समाद ॥ 

आदि हंत मधि एक रस | कबहूँ भूलि न जाइ ॥ ६१ ॥ 
एकद दसा झनेत की | दूजी दा न जाइ ॥ 

आपा भूले आन सब | एकइ रहदह सलमाइ ॥ ६२ ॥ 

दादु पीवइ एक रस | बिसरि जाइ सब झोर ॥ 

अविगति यह गाते कीजिय । मन राखडउ येहि ठौर ॥६३॥ 
आतम चेतन कीजिये । प्रेम का रस्र पीचइ ॥ 

दादू भूलर देह गन | एऐसइ जन जीवदइ ॥ ६४ ॥ 

फहि कहि केते दादू थके । सुनि झुनि फहु क्‍या लेइ ॥ 
खोन मिलइ गालि पानियाँ | तासमि खितवा देइ ॥ €५ ॥ 
दादू हरि रस पीघता | रती बिलंब न क्वाइ ॥ 

यारेबार सभारिये | माति वे बीसरि जाइ ॥ ६८ ॥ 

जगत सो सपना होइ गया | खचितामाने जब जाइ ॥ 
तबहीं सॉला होत है। झादि अति डर छाइ॥ ६७ ॥ 
नाई न झआावइ तब दुखी | आवइ खुख संतोख ॥ 

दादू सवक राम का | दुजा हरष न सोक ॥ ६८ ॥ 

»* मिलने सब खुख पाइये | बिछुरे बहु दुख होह ॥ 

दादू सुख दुख राम का | दूजा नाही* कोइ ॥ ६६ ॥ 
'दादू डरि का नाउँ जल । में मीन ता माहि ॥ 

सेग सदा आनेंद कराहिं | बिछुरत ही मारि जाहि ॥ १०० ॥ 
दाठ रास बिसारि फरि ! ज्ञीवइ फेहि आधार ॥ 

ज्या' चानक जल यूँद को | करइ पुकार तुकार ॥ १०१ ॥ 
यह जीवइ येहि आसरे | खुसिरन के आधार ॥ 

दादू छिटकइ'हाथ ते | हम को वार न पार ॥ १०२ ॥ 
दादू ना निमित भजइ | गति लिमिश्त भजि सोह़ ॥ 


दादूद यात की जानी | 


सेबा निमित सोई भजदइ | सदा सजीवनि होह॥ १०३ ॥ 
राम रसाइन नित चुवह | हरि हीरा है साथ ॥ 

सो घन मेर साइँयो | मलख खजाना हाथ ॥ १०४ ॥ 
हिरदे राम रंहद ज्ञा जन के । ताके ऊना कान कफदद ॥ 
अठ्सिध नवानिधि ताके भागे | सरन्‍्मुख ठार्द! सदा रदइ ॥१०५॥ 
बदति तानि लोक फा बपुरा | केसे दरस लहइ ॥ 

नाउें निस्ाान सकल जग ऊपारे । दादू देखत रहद ॥ १०६ ॥ 
दादू सब जग नीधपना | घनवंता नाहे कोइ ॥ 

सो घनवता जानिये। राम पदारथ दोइ ॥ १०७ ॥ 

संगहा लटागा सब फिश्ह | राम नाम फे साथ ॥| 
सिंतामनि हिरद बसह । सकल पदारथ दाथ ॥ १०८॥ 
दादू आनंद आतमा | अबिनासी के साथ ॥ 

प्राननाथ हिरदे बसइ | सकल पदारणथ हाथ ॥ १०९ ॥ 
भावइ तहाँ छिपाइय । सौंच न छाना होइ ॥ 

सेस रसातल गगन घर | परगट कहिये सोह ॥ ११० ॥ 
दादु कहें नारद जना | कहाँ भगत प्रहलाद ॥ 

परगगठ तीनडें लोक मे” । सकल पुकारइ साथ ॥ १११॥ 
कहेँ सिर बइठा ध्यान भारि | कहो कबीरा नाम ॥ 

सो क्यो छाना हाइगा | जो रे कहेगा राम ॥ ११२ ॥ 
फहों लीन खुकदेव था। कहूँ पीपा रेदाल ॥ 

दादू साँच! क्‍यों छिपइद। सकल ताक परकास॥ ११३० 
कहे था गे रसख भरथरी | अनत मियां का मंत ॥ 

परगट गोपीचंद है। सत्त कहहि' उब संत॥ ८ ॥ ११७ ॥ 
अगम अगमोचर राखिये। कर्रि करि कोटि जतन्न ॥ 

दादु छाना क्यो रहइ।| जिस घट राम रतन्न ॥ ११५ ॥ 


दादू सरग पतालछ में । साँचा लेबइ नाउँ ॥ 
सकदछ लोक स्विर देखिये | परगठट सबदी ठाडँ ॥ ११६ ॥ 


दादुद्यालू की बासी | श्र 


सुमिरस का संसा रहा | पाछितावा मन माहि* ॥ 

दादू मीठा रामरस | सगला पीया नाहे ॥११७ ॥ 
दादू जैसा नाउँ था | लेखा लीया नाहि ॥ 

होस रही यह जीव मे | पद्ितावा मन माहि.॥ ११८ ॥ 
दादु सिर करघत बहुइ | बिसरइ आतम राम ॥ 

मादि कलजा कार्टिये | जीवनही बिस्लाम ॥ ११६ ॥ 
दादू सिर करवत वहदइ | राम रिदे थी जाइ ॥ 

माहि बलेज्ञा काटिये । काल द्सड दिसि स्ताइ॥ १२० ॥ 
दाद सिर करवत बहइ । अंग परस नादे  होह ॥ 

माहि कलेज़ा काटिये । बिथा न जानइ कोइ ॥ १५१ ॥ 
दादु सिर करवत बहईइ | नेनहुँ निरखइ नाहि ॥ 

माह कलेज़ा काटिये । साल रहा मन माहि ॥ १२२ ॥ 
जता पाप सब ज्ञग करइ। नाउऊँ बिसारे हा इ ॥ 

दादु राम सैभारिये | पता डारइ घोहइ ॥ १२३ ॥ 
जबईही राम बिसारिये | तबही मोटी मार ॥ 

खंड रवड करे नाखिये। बीज पडइ तेद्दि बार ॥ १२७ ॥ 
जबही राम बिसारय | तबही मंपइ काछ ॥ 


रूर ऊपर छरचत यहद | आदइ पडइ जमजाल॥ १५५ ॥ 
जबही “ राम बिसारिये | तबही कंध विनास ॥ 

पग॒ पग पैरलूइ पिडे पड़इ। प्रानी जाइ निरास ॥ १२६ ॥# 
जबही राम बिसारिये | तंबही हानी होइ ॥ 

प्रान पिंड खरवस्त गया | सुखी न देखा कोइ ॥ १२७ ॥ 
साहिब जी के नाउें माँ। बिरदा पांड पुकार ॥ 

ताला बेल्ली रावना । दादु है दीदार ॥ १२८ ॥ 

लाहिव जी केल्‍जाउँ माँ । भाव भक्ति बेखास ॥ 


लेइ समाधि लागा रहह । दादू साई" पास ॥ १२६ ॥ 


श्छं 


दाहुदयाल की बानी | 


साहिय जी के नाडें माँ। माति धरुत्रि शान विचार ॥ 
प्रेम भीति सतनह छुख | दादू जोति अपार ॥ १३० ॥ 
साहिय जी का नाउँ माँ। सब कुछ भरे भंडार ॥ 
नूरा तेअ भनत है| दादू सिरजजनहार ॥ १३१ ॥ 
जिसमे“ सब कछ घसतो लिया। नीरंजन का नाउें ॥ 
दादू हिरदे राखि ले | मे बलिहारी जाई ॥ १३२ ॥ 


इति सुमिरत का अंग सम्पू्ण ॥ १॥ २७९ ॥ 








ध्रथ बिरह को अंग। 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुर देवतः ४ 

बदन सब साथवा | परनामे पारंगतः ॥ १॥ 

रतियेती भाराते करइ । राम सरनेही झावत ॥ 

दादू अवसर अब मिलइ। यह बिराहाने का भाव ॥ २॥ 
पीव पुकारइ बिरहिनी । निख दिन रहदइ उदाख ॥ 

राभ राम दादू कहद। ताला बेकली पास ॥ ३ ॥ 

मन चित चातक ज्यों रटइ | पिव पिच छागी प्यास ॥ 
दादू द्रखन कारने | पुरवहु मरी आख ॥ ४ ॥ 

बिराहेनि दुख का सन कहह | का सन देह संदेख ॥ 
पेथ निहारत पीव का | बिर।हाने पलठे केस ॥ ५ ॥ 
विरहिनि दुख फासन फहद | जानत है जगदीस ॥ 
निस दिन दहिभरा विहारेहद | बिरहा करवत सीख ॥ ६ ॥ 
बिरहिनि कुररूइ कुंज ज्यों । निस दिन तलफत जाइ ॥ 
राम सनेहों कारनइ | रोबत रोनि बिद्ाइ॥ ७ ॥ 

पासइ बहठा सब खुनउँ | हमका जाब न देइन्। 

दादू तेरे सिर चढइ। जीव हमारा लछे६ ॥ ८॥ 

सथ को सुखिया देखिये | दुखिया नाही कोइ॥ 
वुखिया दाढ़ू दास है| ऐन परस नदि होह ॥ ६ ॥ 
साहिय मुख बोलइ नही । सेवक फिरइ उदास ॥ 

यह बेदन जिय मे रहइ | दुलिया दादू दास ॥ १० ॥ 
पिय बिन पल पद्ष ज्गुग भया। कठिन दिवस क्यो जाए ॥ 


दादू वुस्तिया राम खिल । कात्ड रूप स्रय स्थाइ ॥ ११ ॥ 
छे 


कादुद्याल की बाली ! 
दातू इस संसार मे । मुझ से दुखी न कोइ ॥ 
पिय मिलने के कारने | मे” जल भारिया रोइ ॥ १२ ॥ 
ना यह मिलइ न मो सुखी । कह क्यो जीधन होइ ॥ 
जिन मुझ को घायल किया । मेरी दारू सोइ ॥ १३ ॥ 
अवलागे सुरति मिट॒इ नही । सन निहलल नहि होइ ॥ 
अवल!ग पिय परस्तरद नदी । बड़ी विपाति यह भोइ ॥ १४ # 
राम विछोही विरहिनी | फिरि मिक्स न पावह ॥ 
दादू तक्फइ मीन ज्यों । तुझ्त दया न झावइ | १५ ॥ 
दूरसन कारन बिराहैनी | बैरागिन होवइ ॥ 
दादू बिरह वियोगिती | हरि म्ारण ओदइ ॥ १६ ॥ 
झाति गत आतुर मिल्षल न को । जेस्ले जल बिल मौन ॥ 
सो देखद दीदार को | दादू मातम हीन ॥ १७ ॥ 
ज्यों अमली चित अमल दै सूरे के संग्राम ॥ 
निरभन के खित धन क्सइ | यो दादु मन राम ॥(१पगा 
ज्यों चातक लित जल बसद। ज्यों पानी लित भीन ॥॥ 
अइसे झंद जकोर है| ऐसइ हरि सो* कीन॥ १६ ॥ 
ज्यो कुंजर के मन वसइ | अमक्त पसि आकास ॥४ 
यो दावू सझ राम स्थोे । बेरागी बन बास्त ॥२०णा 
भर्वेरा छुखी बास फा | सोह्दा लाद कुरग ॥ 
दादू का मम राम खो । दीपक ज्योति पतंग ॥२६॥ 
रूयना राते नाद स्रो । नेना राते रूप ॥ 
जिब्मा राती स्वाद रो” | दादू एक अनूप ॥ ॥ २२ ॥ 
देद पियारी जीय को | निस दिल सेवा मादि ॥ 
दादू जीवन मरन लो । कबहूँ छाडइ नाहि* ॥ २३ ॥ 
देह पियारी जीप को । जीव पियारा देह ॥ 
दावू हरि रस पाइये। ऐसा दोइ स्सनेह | २७ ४ 


दादुदयाऊ की जाती | 


दादू हरदम माहि श्वान | सेज हमारी पीय॑ हे # 

देखई सो सुविहान | इसफ हमारी जीय हे ॥ २५॥ 
दादू हरवम माहि' दियान | कहें दरूने' दरद सो ॥ 

ख्रद दरूने” जाहि' । अब देख हैं दीवार को ॥ २६ ॥ 

दातु दरूने दरदवैंद | यह दिल दरद न आइ ॥ 

हम धुलखिया दीदार के | मिदरवात दिसखद्धाइ ॥ २७॥ 

झूये पीर पुकारता | बेद भ मिलिया आइ ॥ 

दादू थोड़ी बात थी। जे दुक दरस दिख्लाइ॥ २८ ॥ 
में” भिष्यारी मॉगता | दरखन दे हु दयाल ॥ 

सुम दाता दुख भंशना | मेरी करदहु सेमाल ॥ २९ ॥ 

क्या जीये में” जीवना | बिम दरसन बेहाल ॥ 

दादू सोई जीवना | परगट दरसम लाल ॥ ३० ॥ 

येहि ज़ग जीवन स्रो भछा | अब लग हिरदय राम # 

राम दिना जो जीवना। सती दादू ये काम ॥ ३१ ॥ 

दादु कहु दीदार की | साई खेती” बात ॥ 

कब हरि दरस्तन देहुगे । यह अचसर चलि जात ॥ ३२ # 
विधा तुम्हारे दृंश्स की । मोहि ब्यापद दिन रात ॥ 
दुखी न कीजे दीन को | दरसन दीज़ तात ॥ ३३ ॥ 

इस छियरे पह साल | पिय बिन क्‍यों नहि जाइसी ॥ 

जब देखहैं मेरा लाल | रोम रोम सुख भाइसी ॥ ३४ ॥ 

रे है ततस प्रकास करि | अपना आप दिखाइ ॥ 

दादू को दीदार दे | बाद्षे बिरूंव नहि छाइ ॥ ३५॥ 

पिय जो देखइ मुज्ञको । हो भी देख पीच ॥ 

हो देख देखत मिलकर । तो खुल पाचद जीय ॥ ३६ ॥ 

तन मे तुम्द पर धारनो । कारे दीज़े कइ बार ॥ 

जो पेसी विधि पाइये | लीओे सिरजञनहार ॥ ३७ ॥ 


दादुद्यात की यानी । 


दीन दुनी सादिकइ करउें। देखन दे दीदार ॥ 

तन मन भी छिन छिन करउँ। मिसस्‍त दोजग भी बार ॥ ३८ ॥ 
हम दुखिया दीदार के | दिल पद्द दूरि न होइ ॥ 

भावद हम को जार दे । हाना है सो होइ ॥ ३९ ॥ 

दादू कहर जे कुछ दिया | सो सब तुम्हहाँ छोड ॥ 

तुम्द बिन मन मानइ नही । दरस अपाना देह ॥ ४० ॥ 

दुजा कुछ मागदह नही । हम को दे दीदार ॥ 

तूँ हे तब ऊग पक ठग | दादू के दिलदार ॥ ४१ ॥ 

लूँ हे तेली भगति दे | तूँ है तेसा प्रेम ॥ 

लें हे तेसी सुरति दे । दूँ है तेसा स्तम ॥४२॥ 

सदिकइ करडें सरीर को । बेर बेर बहु भत ॥ 

भाव भगसि हित प्रेम लेइ | खरा पियारा केत ॥ ४३ ॥ 

दादू दरसन की रली | हम को बहुत अपार ॥ 

कया जानउँ कबहूँ मिलद | मेरा प्रान अचार ॥ ४४ ॥ 

दादू कारन कंत के | खरा दुखी बेहाल ॥ 

मीरा मेरा मेहर कर | दे दरसन दर हाल ॥ ४५ ॥ 

ताला बेली प्यास बिन । क्यों रस पीया जाइ ॥ 

बिरहा द्रसन द्रद सो | हम को देहु खुदाइ॥ ७६ ॥ 

साला येली पीर से । बिरदा प्रेम पियास ॥ 

दरसन खती दीजिये | बिलसइ दादू दास ॥ ४७ ॥ 
हम को अपना आप दे । इस्फ मोहब्बत ददे ॥ 

सेज खुहाग खुख प्रेम रस | मिलि खेलईं ला पद ॥ ४८॥ 

प्रेम भमगति माता रहदइ। ताला बेली अंग ॥ 

सदा स्रपीडा मन रहुद! राम रमइ उन संग ॥ ४६ ॥ 


प्रेम मगन रस पाइये | भमगति हेत रुचि भाव ॥ 
बशिरह बिथा निज्ञ नाउँ सो । देव दया करि भाव ॥ ५० ॥ 


दादुदयाल की बानी । र्६. 


गई दसा सब बाहुरह । जो तुम्ह प्रगटहु आइ ॥ 
दादू ऊज़ड सब यसइ | द्रसन देह दिखाह ॥ ५१ ॥ 
हम फसि के क्या होयगा । बिरद तुम्हारा ज्ञाइ ॥ 
पीछे ही पछिताहुगे | तातें प्रगटहु आइ ॥ ५२ ॥ 
मीयाँं भडा झ्राठधरि | बाढीवेता लोइ ॥ 

दुःखेडे हडे गयेहु | मरा बिछोहइ रोइ॥ ५३ ॥ 

है सो निधि नहि पाइये | नहि सोहइ भर पूर ॥ 
दादू मन मानइ नहीं | ताते” मरिये झूर ॥ ५७ ॥ 
जिस घट इस्क्र अलाह का । तिस घट लोहु न मास ॥ 
दांदू जियरे ज़क नही | खुसकइ सॉसइ साख ॥ ५५ ॥ 
रती खून बिसरदइ मरइ | समभारली सेंभसालि ॥ 

दादू खुददा थीर है । आसिक अलछ॒ह नालि॥ ५६ ॥ 
दादू आसिफ करवदा । सिर भीडे ओदि छाहि॥ 
अलछ॒ुह कारन आप को | सालइ अदर माँहि ॥ ५७ ॥ 
भोरे” भोरे तन करहि । बडे करहि कुरबान ॥ 
मीठा कडुभ न लगई । दादू तो हु सान ॥ ५८॥ 

ज्ञब लग सीस न सेपिये । तब लग इस्क न होइ ॥ 
प्रासिक मारे ना मरद । पिया पियाला सोइ ॥ ५६ ॥ 
तइडी नोई सेभु | जे डीपे” दीदार के ॥ 

उज्जल हैदी अभु | पस्साई दुहि पान के ॥ ६० ॥ 
बिच्ी सभो दूरी करड  अदरि बिया न पाइ ॥ 

दादू राता है कदा | मन मांहों बतिलाइ॥ ६१॥ 
इस्फ मुहब्बत मस्त मन / लालिब दर दीदार ॥ 
दोस्ता दिल हर दम रहद। याद्गार हुसियार ॥ ६२ ॥ 
आसिफ पक भरल्वाह के | फारिक दुनियाँ दीन ॥ 
तारिक इस को जूद थे | दादू पाक अकीन ॥ ६३ ॥ 


दादुदयाल की बानी | 


आसिकार हक बाज करवा | दिल बजार फतद ॥ 
अलाह झाऊे जूर दीदम । दिखाहे दावू बेद ॥ ६४ ॥ 
दादु इसुक भवाज सो“ | ऐसे कहद न कोइ ॥ 

द्रद मोहब्बत पाइये | साहिय हासिरक होह ॥ ६५ ॥ 
कह मासिक अलाह के | मारे अपने हाथ ॥ 

कहें आालम मौलूद सो | कदर जयों की बात ॥ €६ ॥ 
दादू इस्क अलाह का | कब,हेँ प्रगटइ आइ ॥ 

तन मन दिल अरवाह का | सब परदा जरि जाइ ॥ ६७ ॥ 
झरवयादहे सिजदा कुनमेंद | ओजूदरा खिकार ॥ 

दादू नूरा दादनी | आखीकों दीदार ॥ इए ॥ 

विरद आगिन तन जारिये। ज्ञान अग्नि दव काइ ॥ 
दादु नख सिख परजरइ । राम बुझावइ आइ॥ ६६ ॥ 
बिरह अगिनि माँ जारिया | दरसतन के ताई ॥ 

दादू आतुर रोइबा | दूज़ा कुछ नाही ॥ ७० ॥ 
साहिब सो कछु बल नहीं | जिनि हठ साथद कोइ ॥ 
दादू पार पुकारिये। रोता होह सो होइ ॥ ७१ ॥ 

कान ध्यान सब छाड़ि दे | अप तप साधन जोग ॥ 
दादू विरहा ले रहदह | छाड़ि सकल रख भोग ॥ ७२॥ 
जहाँ विरद तहेँ ओर क्या । सुधि बुधि नाठह ज्ञान ॥ 
लोक बेद मारग तजे । दादू एकद ध्यान ॥ ७३ ॥ 
विरद्दी जन जीवदइ नहीं । कोटि कहड समझाद ॥ 
दादू गहिलादे रहइ। तलाफे तलाफे मरि ज्ञाइ ॥ ७७ ॥ 
दादु सखफइ पीर लो । बिरदही जन तेरा ॥ 

सुसके साई कारने। मिल्ठि साहिब मेरा ॥ ७५ ॥ 
पड़ा पुकारे पीर सो । दादू विरही जन्ष ॥ 

राम सनेद्दी खित बसइ | ओर म भावद मन्न ॥ ऊद ॥ 


दादुँदयांल की बानी । ११ 


जिस घटि विश्दा राम का | सिल नीदें न ह्ावद ॥ 
दादू तलफइ बिराहनी | उस पीर अगावइ ॥ ७७ ॥ 
सारा खूरा नाँद भरि। सब फोई सोचइ ॥ 

दादू घाइल दरद्वेद । जागइ अडद रोबइ॥ ७८ ॥ 

पीर पुरामी ना पडइ | अतर वेधा होइ ॥ 
दादू जीवन मरन लो । पड़ा पुकारइ सोइ ॥ ७९ ॥ 
दादू विरही पीर सो । पड़ा पुकारइ मीत ॥ 

राम बिना जीवइ नहीं । पीय मिलन की शस्वीत ॥ ८० ॥ 
झो कबहूँ बिराहिनि मरइ । तो भी बिरही होइ ॥ 
दादू पिड पिड जीवता । मूल भी टेरइ सोइ ॥ ८१ ॥ 
अपनी पीर पुकारिये | पीर पराई नाहि ॥ 

पीर पुकारइ सो भला | करक करेज़े माहि ॥ ५२ ॥ 
ज्यो" जीवत मत कारनो । गति करि नासइ आप ॥ 
दादु कारन राम के | बिरही करइ बिलाप ॥ ८३ ॥ 
सलफि तलकि बिरहिनि मरइ | कफरि करि बहुत बिलाप ॥ 
बिरदह अगिनि मे ज़रि गई | पीय न पूछद बात ॥ ८७॥ 
कहाँ जाएं को पुकारऊँ। पीय न पूछद बात ॥ 
पिय बिन चैन न आवई । क्यों मरंऊँ दिन रात ॥ ८५॥ 
बिरह वियोग न साहि सकतठें। मो पद सहा न जाइ ॥ 
कोइ कहँउ मेरे पीय को | द्रस विसावइ खाइ ॥ ८६ ॥ 
बिशरह वियोंग न साहि सैफ । निस दिन सालइ मोदि ॥ 
फाइ कहर मेरे पीय का । कब मुख देखऊे तोदहि ॥ ८७ ॥ 
बिरह बियोग न सहि सकिरें। तन मन धरइ न घीर ॥ 
फोइ कहई मेरे पाय को । मेटई मेरी पीर 6 ८८ ॥ 

साकु दुखी ससार मे" | तुम्द बिन रहा भ जाइ ॥ 
औरों के आनेद है। सुख से रेनि बिहाइ ॥ ८६ ॥ 


दादुद्याल की बॉनी | 


दादु लायक हम नहीं | हारे के दरसन जोग ॥ 

बिन देखे मरि जञाहिंगे। पिय के बिरह बियोग ॥ ६० ॥ 
दादु सुख है साईँ सॉ। ओर सबद दो दुकलख ॥ 

देखऊँ द्रलन पीच का | तिसही लागे खुक्ख ॥ ६१ ॥ 
छदन सीतल चद्रमा | जल सीतल सब कोइ ॥ 

दादू बिरही राम का | इन सा कथी न होइ ॥ ६२ ॥ 
दादू घायल दरदंबद | अतर करइ पुकार ॥ 

साईं सुनह सब क्लोक में. | दादू यह अधिकार ॥ ६३ ॥ 
दादु ज़ागइ जगत गुरू । जग सगरा सोवद ॥ 

बिरही जागइ पीर सो । जो घायल होवइ ॥ ९.७ ॥ 
बिरहे अगिानि का दाग दे । जीवत मिस्तक गोर ॥ 
दादू पहिले घर किया। आदि हमारी ठोर ॥ ९५ ॥ 
देखे का अचरज़ नहीं | अनदेखे का होहए़ ॥ 

देखे ऊपर दिल नही । झनदेखे को रोइ ॥ ६ ६ ॥ 
पहिला आगम बिरद का। पीछह प्रीति प्रकास ॥ 

प्रेम मगन लव॒कीन मन | तहाँ म्िरलून की आर ॥ ९७ ॥ 
बविरह बियोगी मन भला | साईं का बेराग ॥ 

सहज्ञ सँतोस्ती पाइये। दादू मोटे भागी ६८ ॥ 

अिखा बिना तन प्रीति न उपजद | सीत निकट जल धारिया॥ 


०. की 


जनम लगे जीवन मन पीवइ । निमल दद्द दिखि सारिया ॥६०९॥ 


बुद्धि बिना तन प्रीति न उपजद । थड्बिधि भोजन नेरा-॥ 


जनम लगे ज़िव रती न चाखइ । पाक पूर बहु तेरा ॥ १०० ॥ 


तपनि बिना सन प्रीति न उपजइ | संगहि सीतल छाया ॥ 


जनम लगे जिव जानजें नाहीं । तरबर पिश्ुवन राया ॥१०१॥ 


सोट बिना तन प्रीति न उपजइ | ओषध प्लग रहंत ॥ 


जनम लगे जिध पलक न परसइ । बूदी झमर अनंत॥ १०२ || 


दादुदयाल की बानी । रे 


सेट नम कागी जिरह की | पीर न उपजो आइ ॥ 

ज्ञागि न रोये आह दे | सोवत गई बिहाइ ॥ १०३ ॥ 
दादू पीर न ऊपजी | ना हम करा पुकार ॥ 

ता ते साहिब ता मिला | दादू जीती बार॥ १०४ ॥ 
अद्र पीर न ऊभरदइ । बाहर फरद पुकार ॥ 

दादू सो क्‍यों करि लहइ | साहिब का दीदार | १०५॥ 
मनहीं माहे झूरना। रोबइ मनही माहिँ ॥ 

मनहीों माहेँ भाह दे । दादु बाहर नाहि ॥ १०६ ॥ 
बिनही नेनन्‍ह रोबना । बिन मुख पार पुकार ॥ 

बिनही हाथ के पीटना । दादु बारंबार ॥ १०७ ॥ 

प्रीलि न उपजह बिरह बिन । प्रेम भक्ति क्यों होइ ॥ 
झूठ दादू भाव बिन । काटि करद जो काह ॥ १०८ ॥ 
बाता बिरह न ऊपजडइ | बातो प्रीति न होइ ॥ 

घातों प्रेम न पाइये | जिन न पताजइ फाइ॥ १०९ ॥ 
दादू तो पिय पाइये। कसमल है सो ज़ाइ ॥ 

निर्मेल मन करि झारसी । मूरति माहि लेखाइ ॥ ११० ॥ 
दादु ता पिय पाश्ये। कारे मंझ बीलाप ॥ 

खुनिदे कबहूँ चित्त भरि। परगट दहोवइ आप ॥ १११ ॥ 
दादु तो पिय पाइये | कर साई की सब ॥ 

काया मशद्वि लखायसी | घटही भीतर देव ॥ ११२ ॥ 


“दादू तौ पिथ पाइये। भषवइ प्रीति लगाह ॥ 

दहेज हरी घुलाइये | मोहन सादिर झादर ॥ ११३ ॥ 

जाके जैसी पीर हे | तेसी करइ पुकार ॥ 

को सूछिम फो सहज में । का मिरतक तेहि बार ॥ ११४॥ 
व्रदहि बूझर दरदवैंद । जाकी दिल द्वोचह ॥ 


क्या जानइ दादू द्रद की। नींद सारे सोबइ ॥ ११५॥ 
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दृाहुद्याल की बानी । 


दादू अच्छर प्रेम का | कोइ पढेंगा एक | 

दादू पुस्तक प्रेम बिन | फेते पढे अ्रनेक ॥ ११६ ॥ 

दादू पाती प्रेम की | बिरला बाँचइ काई ॥ 

बेद पुरान पुस्तक पढद । प्रेम बिना क्‍यें होह ॥ ११७॥ 
अर बिन सर जिन कमान बिन | मारे खाँच के सीस ॥ 
लागी चोट खसरीर मे । नख सिख लागई सीख ॥ ११८॥ 
भर का मारइ भेद सो सालद मंशि परान ॥ 
मारनहारा जानिहदइ या जिट्दि लागे बान ॥ ११९ ॥ 

सो सर हमको मारि ले | जिहि सर॑ मिलिय जाई ॥ 
निख दिन मारग देखिये | कबहें लागइ आइ ॥ १२० ॥ 
ज्ञेहि लागी सो जानिदद । बेधा करद पुकार ॥ 

दादू पॉजर पीर हृइ | सालइ बारेबार ॥ १२५१ ॥ 

बिरही खुसकदइ पीर सो | ज्यों घायल रन माहि ॥ 
प्रीतम मारे यान भारे।| दादू जीवइ नाहि ॥ १२२ ॥ 
बिरह जगावदइ द्रद को | दरद जगावइ जीव ॥ 

जीव जगावइ छुराति की | पंच पुकारइ पीच ॥ १२३ ॥ 
दादू मारइ प्रेम सो । बेथे स्राघु सुजान ॥ 

मारनहारे को मिलते | दादु वबिरही दान ॥ १२४ ॥ 


सहजहई मनसखा मन सभई | सहजडइ पवना सोइह ॥ 
सहजह पाँचो घिर भये | जाट विरह की होह ॥ १ र्शु | 
मारनहारा रहि गया। जेहि लागी सो नाहि ॥ 

कवहूँ सो दिन होइगा | यह मेरे मन मादि ॥ ११५६ ॥ 
प्रीतम मारे प्रेम सो । तिन को क्‍या मारइ ॥ 

दादू ज़ारे बिरह के । तिन फो क्या ज(रइ ॥ १५७ ॥ 

दादू परदा पत्षक का | एता अंतर दहोइ ॥ 

दादू विरही राम बिन | क्‍या करे जीवश सोइ ॥ १२८ ॥ 


दादुदयाल की बानी । ३५- 


फाया माहे क्यों” रहा | बिन देखे दीदार ॥ 

ढ।दु बिरही बावरा | मरइ नही” तेहि बार ॥ १२९५ ॥ 
बिन देखे जीवइ नहीं । बिरहे का सद्दि नान ॥ 

दादू जीवन जब लगह | तब छग विरह न ज्ञान ॥ १३० ॥ 
राम राम रस प्यास है | दादु करइ पुकार ॥ 

राम घटा दिल उमराग करि | बरसह स्विरजनहार ॥ १३१ ॥ 
प्रीत जी मेर पीय की | पहटठी पेजर माहि ॥ 

रोम रोम पिय पिय करइ। दादु दुसर नाहिं ॥ १३२ ॥ 
सब घट एउचना खुरति सो । सब घट रसना बैन ॥ 
सब घट नेना होइ रहद । दादू बिरहा ऐेन ॥ १३३ ॥ 
राति दिवस का रावना | पहर परूक का नाहि ॥ 
रोवत रोबत मिलि गया। दादू साहिब माहि” ॥ १३४ ॥ 
नेन हमारे बावरे | गोचइ नहि दिन राति ॥ 

साई संग न जागही" | पिय क्यो पूछटद बात ॥ १३५॥ 
नेनहु नीरग न आइया । क्‍या जानई ये रोह ॥ 

तइस ही करि रोइये | स्ताहिब नेनहु जोइ ॥ १३६ ॥ 
नेन हमार ढीठ है । नाले नीर न जाहि* ॥ 

सूख सरा सद्देत ये | करैंक भये गलि माहि ॥ १३७ ॥ 
बिरद प्रेम की हर मे | यह मन पंग्ुरू होड़ ॥ 

राम नाम में गालि गया । बूझइ बिरला कोइ ॥ १३८॥ 
ब्र्हि अगिन म जरि गये । मन के मेल बिकार ॥ 

दादु बिरही पीय का | देखइगा दीदार ॥ १३६ ॥ 

बिरह अगिन मे बारे गये । मन के बिषय बिकार ॥ 
ताते पंगुल दहोइ रहा | दादू दर दीदार ॥ १४० ॥ 

बिरहा आया दरद सो । मीठा लागा राम ॥ 

फाया लागी काल दोह | कडुवे लागे काम ॥ १४१ ॥ 


दादूदयाल की बानी | 


राम क्‍झकेला रहि गया। तन मन गया बिलाइ॥ 

दादू बिरही तब सुखी | दरल परखसख मिलि जाइ ॥ १४२ ॥ 
जो हम छा्डाहें राम का | तो राम न छाडइ ॥ 

दादू अमली अमल ते । मन क्यों कारे काढइ ॥ १७३ ॥ 
बिरहा पारस जब मिलइ । बिराहिन बिरहा होइ ॥ 

दादू परखइ बिरहनी | पिय पिय टेरइ सोइ ॥ १४४ ॥ 


आसिक मासुक होइ गया | इस्क कहावह स्तोह ॥ 
दादू उस मासूक का ! अछादहिे आसिक होइ ॥ १४५ ॥ 
राम बिरहिनी होइ रहा | बिरहिन होइ गइ राम ॥ 
दादू बिग्हा खापुरा । अदसइ फरिे गया काम ॥ १४३ ॥ 
विरह बिचारा ले गया दादु हमको झाइ ॥ 

अगम अगोाचर राम था | बिरह बिना को ज्ाइ ॥१४७॥ 
बिरहा बएरा आई करि | सोवत जगावइ जीच ॥ 

बूदु अंग लगाइ कारे | ले पहुचाधइ पीचव ॥ १४८ ॥ 
दिरहा मेरा मीत है | बिरदा बेरी नाहि' ॥ 

बिरहे को बरी कहद | सो दादू किस माहि” ॥ १४९ ॥ 
इस्फ अलाह फी जाति है | इस्क अलह का अग ॥ 
इस्क अलह आजूद है। इस्फ अलह का रंग ॥ १५० ॥ 
ग्रीतम के पर परसिये | मुझ देखन का चाव ॥ 

सहें ले सीस नवाइये | जहाँ घरे थे पाव ॥ १५१ ॥ 
थाट बिरह की सोधि कारि । पंथ प्रेम का लेहु ॥ 

लेइ के मारग जाइये | दूसर पाय न देहु ॥ १५२ ॥ 
बिरहा बेगा सहज मे” | आगे पीछे जाइ ॥ 

थोड़े माहे” बहुत है। दादू रहु लव लाइ ॥ १५३ ॥ 
बिरहा थेगा ले मिलइ । ताला बेली पीर ॥ 

दादू मन घायल भया | सालइ सफल सरीर ॥ १५४ ॥ 


दृदुद्याल की बानी । ३७ 


सबद तुम्दारा ऊज़ऊझा | चिड़िया क्यों” कारी ॥ 

तुद्दी तुदी निशसे दिन ऋरद । विरहा की जारी ॥ १५५ ॥ 
अज्ञा अपरंपार की | बस्ि अबर भरतार ॥ 

हरे परटंचर पहिर कार । घरतोी करदइ सिगार ॥ 

बखुधा सब फूलइ फलइ | पृथि।ब अनंत अपार ॥ 

गगन गरज़ि जल थल भरे | दादु जयज्ञय कार ॥ २५५ ॥ 
फाला मुह करि फाल का | साई सदा खुकाल ॥ 

मध तुम्हारे घर घनाँ | बरसहु दीनदयाल ॥ १५६ ॥ 


इति बिरह को अंग सम्पूर्ण । 


अथ परचा का अग। 





दादू नमो निरंजन | नमस्कार मुरु देखत: ॥ 

थेदन से साधवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

दादू नीरंतर पिय पाइया | पंखी उनमन जाइ ॥ 
सप्तो मेडल भेदिया । अप्ठटे रहा समाइ ॥ २ ॥ 

नीरंतर पिय पाइयाँ। निगम न पहुँचइ बेद ॥ 

लज़ सरूपी पिय बससह । बिरला जानइ भेद ॥ ३॥ 
मीरंतर पिय पाइयाँ । तीनि लोक भर पूरि ॥ 

सब स जो साई चलइ | लोक बताचइ दूरि ॥ ४ ॥ 
नीरतर पिय पाइया। आर्नेंद बारह यास ॥ 

हंस सो प्रमहेस ग्वलई | सवक स्वामी पास ॥ ५॥ 
रंग भारि खेली पीय सो । बाज़द बेन रसाल ॥ 
अकल पाट बदठा स्वामी । प्रेम पिलावइ छाछ ॥ ६ ॥ 
रंग भरि खेलऊ पीव सो” | सती दीनदयाल ॥ 
निरू बासर तहयों बलइ | मान सरोबर पाक्ष ॥ ७ ॥ 
रगा भरि खेलउ पोय से | कवबहेूँ न होद बियोरग.॥ 
आदि पुरुष अतर भिला । कछु प्रबले संजोग् ॥ ८ ॥ 
रुंग भरि खलड़ पीय सो | बारह मास बसतत ॥ 
सबक सदा अनंद्‌ है। ज़ुग जुरा देख कत ॥ ९. ॥ 
काया अतर पाइया | भृकुदी केरे तीर ॥ 

सहजई आप लस्ताइया | ब्यापा सकल सरीर ॥ १० ॥ 
काया अतर पाइया | नीरंतर निरधार ॥ 

सहजइ आप लखताइयों | पेसा खमरथ सवार ॥ ११॥ 


दादुदरयाल की बानी। ३६ 


काया मंतर पाइया | अनहद बेन खज़ाहइ॥ 

सहजदईइ आप लखाइया | खुंन मंडल मे जाइ ॥ ११५॥ 
फाया अतरि पाइया | सब देवन का देव ॥ 

सहजह आप लखाइया । ऐसा अलख प्रमंच ॥ १३ ॥ 
भर्वेर कर्वैल रस बेशिया | सुख सतरवर रस्स पीच ॥ 
तहें हंसा माती चैंगहश | पिय देखे खुख जीव ॥ १४ ॥ 
भर्पेर कवेल ग्सत बेश्रिया । गहे चरन कर हत ॥ 

पिय जो परसत ही भया | रोम रोम सब्र सत ॥ १५ ॥ 
भरवेर कमल रस बंधियाँ । भनत न भरमह जाइ ॥ 
तहाँ बास बविलेबिया | मगन भया रस खाइ | १६ ॥ 
भर्वेर कर्वेंल रस बेघिया । गद्दी जो पिय की बाट ॥ 
तहाँ दलि भवेरी रहदइ। कोन करइ सरचोट ॥ १७॥ 
खाजि तहाँ पिय पाइये | सबद उपन्नइ पास !| 

तहाँ एक एकांत दे । तहाँ जाति परफास ॥ १८॥ 
खाजि तहाँ पिय पाइय | चंद न ऊगइ सूर ॥ 

नारंतर निरधार है| तज्ञ रहा भरपूर ॥ १६ | 

स्वाजि तहाँ पिय पाइये | बिन जिब्भा गुन गाइ ॥ 
“आदि पुरुष अनलेख दे। सहजे रहा समाह || २०॥ 


दादू खोजि तहाँ पिय पाइये | झज़रा अमर उमंग || 
जरा मरन्‌ भय भाज़सी । राखइ अपने स्रेंग ॥ २१॥ 
दादु गाफिल सोबतह | मद रब्य निहार ॥ 

मेंशझिई पिय पान जो । मेझेई सर बिचार ॥ २२ ॥ 
दादू गाफिल छोडतइ । आहे माझि अल्ाह || 

पिरी पान ज्ञो पान सह | लहइ सभाई साव ॥ २३ ॥ 
दादू गाफिल छोड़तइ । आहे मंकि मुकाम ।॥ 

दरग्गह म॑ दीवान तमि | पसे न बेटी याम ॥ २४॥ 


दादुदयाल फी बानी | 


दाद गाफिल छाडतई । मेदर पीरी यखु ॥ 

तखत रवानी बीच मे” । परदइ तिनही बस ॥ २५ ॥ 
हरिखिता मनि चेतता | चिंता चित की जाइ ॥ 
चिंतामनि चित में मिला। दादू रहा छुभाइ॥ २६ ॥ 
अपने नेनहुँ भाप को । जब आतम देंखइ ॥ 

तहाँ दादू परआतमा । ताही फो पेखद ॥ २७ ॥ 

बिन रसना बोलिअ जहाँ | अंत रजामी आप ॥ 

बिन स्तवनहईू साई सनइ। जो कुछ फट्टिय जाइ ॥ २८॥ 
शानलहारे जद ते उठइ | बानी का परकास ॥ 
अनभवच जहेँ ते ऊपजइ | सबद किया तहँवास॥ 

सा घर सदा बिचार का | तहां निरंजन बास ॥ 

तहेँ तूँ दादू खोज़ि ले। ब्रह्म जीव क पास ॥ २६ ॥ 
जहूँ तन मन का मूल है | ऊपजई झाकार ॥ 

अनहद सज्ञा सबद फा। आतम करदइ बिचार ॥ 
भाव भगात ले ऊपजह । सो ठाहर निज सार ॥ 

तह दादु निधि पाइये । नीरेतर निरथार ॥ ३० ॥ 


पक ठहर सूकई सदा | निकट निरंतर ठाडें ॥ 

तहाँ निरंजन पूछि ले । अज राडर तेहि नाऊेँ॥ 

साधू जन क्लीडा फरइ। सदा सखी तहि गा ॥ 
चलि दादू डस ठउर को । मै बलिहारी जाएँ ॥३१॥ 
दादू यखु यरनि के | येही मंझि कलूब ॥ 

बेैटो आइ के बाचि में । प्रान जो हो महबयूब ॥ ३२ ॥ 
नैनहुँ घाला निरख करि। दादू घालइ हाथ ॥ 

तबही पैवद रामचन | निकट निरंजन नाथ ॥ 
नेनहूँ बिन खूकइ नहीं । भूला फतहूँ जाए ॥ 

दादू घन पीचघइ नहीं । आया धूज्ष गयोाँइ ॥ ३ ३॥ 
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जहें श्रातम तहँँ राम है। सकल रहा भरपूर ॥ 
अतर गते रूय बाइ रहु। दादू सेघक सुर ॥ ३७॥ 
पहिलले लोचन दीजिये | पीछे श्रद्या देखाइ | 
दादू सूकइ सार सब | सुख मे" रहदइ समाईइ | ३५ ॥ 
अंधे को आनेंद्‌ हुआ । नेनहूँ सूझन खाग ॥ 
द्रसन देखइ पीय का । दादू मोटे भाग ॥३६॥ 
महीँ महल बारीक है| गाउें ठाउँ ना नाउें ॥ 
तारे मन लागा रहद। मे बल्लिहारी जाडें ॥३७ ॥ 
खेला चाहइ प्रेम रस । आभालम आगि लगाइ ॥ 
दूजे को ठाहर नहीं । पुदुप न गंभ समाइ॥ ३८॥। 
नाई होइ करि नाउें के | कुछ न कहाई रे ॥ 
साहिब जी की सेज पारि | दादू जाई रे॥३९॥ 
जहाँ राम तहेँ मे” नहीं । में तह नाही राम ॥ 
दावु महल बारीक है| दुए को नाही ठाम ॥।४०॥ 
में नाहीं तहेँ मे” गया। एकइ दूसर नाहि” ॥ 
नाहा को ठाहर घनी | दादू मिज घर माँहिं ॥४१॥ 
में” नाही तहें में” गया। भागे एक अलाउ ॥ 
दादू पेली बेद्गी | दूजा नादी झाउ ॥ ४२ ॥ 
धदादू आया जब लगइ | तब लग दूजआा होइ ॥ , 
जब आया सब मिदि गया | तब दूज्ा नहिं कोइ ॥४३। 
दादू है को से घना | नांहीँ को कछु नाहिं ॥ 
दादू नाही होइ रहू | अपनो स्रादिय मादिं ॥४४॥ 
सीनि खुछझ आकार की ।जोथी निशुन नाथें ॥ 
सहजे मन में रमि रहा | जहां तहाँ सब ठायें ॥४५॥ 
पॉच तस्त्र के पाँच हैं । आठ तरव के भ्रांठ ॥ 
आठ तस्व्र का पक है। तहाँ निरंजन हाट ॥४६ || 
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जहेँ मन माय! ब्रह्म था | ग़ुन इंद्री आकार ॥ 

तहेँ मन ब्िरचह सब नथइ । रखि रहु स्रिज़नहार ॥४७॥ 
काया सुशन्न पाँच का बासा | आतम खुन्न प्रात परकासा ॥ 
परम झुन्न ब्रह्मा सो मेला | झागे दाढु जाप अकेला ॥४८॥ 
तहेँ ही स सब ऊपजे | अचद सुरुज़ आकाख || 

पानि पवन पाधक किये | घरती का परकास ॥४६।। 

फाल फरम जिच ऊपजे | माया मन घट सास ॥ 

शहता रमता राम दे | सहज़ सुक्न सब पास ॥५०॥ 

सहज सुन्न सब ठौर दे । सब घट सबही मारहि ॥ 

सहाँ निरञ्ञषन रम रहा। कोइ ग़ुन व्यापइ ना हें ।।३१॥ 
तिस सरचर के तीर | स्रो हेसा माती चुगइ ॥ 

पीवइ नीझर नौर | सोहे हँला सो सुनइ॥५२॥ 

तिस सरवर के पार | जप तप संजम कीजिये ॥ 

सन्‍्मुख सिरिजञनदार | प्रेम फिलाबइ पीजिये ॥ ५३ ॥ 

सलिस सरवर के तीर । संगी सबइ सुहावना ॥ 

बिन कर बाजइ बेन | तहंँ जिला ही गावना ॥ ५४ ॥ 

तिस सरघर फे तीर | चरन कमल सखसित लाइया ॥ 

आदि निरेअन पीय । तहँ भाग हमारे आइया ॥ ५५ ॥ 
सहज सरोवर आतमा | हेसा फकरद कल्ोल ॥ 

सुख सागर सो भर भरा | मुक्ताहल मन मोल ॥ ४६ ॥ 
हरि सरयर पुरइन सबइ | जित तिंत पानी पीच ॥ 

अद्दों तहाँ जल भँचचता । गई तृषा खुख जीव ॥ ५७॥ 
सुख सागर सो मर भरा | उज्लल निमेल नीर ॥ 

व्यास बिना पायइ नहीं । दादू सागर तीर ॥ ४८॥ 

सुक्न सरोवर हंखल मन | मोती आप अनंत ॥ 

दादू चूँगि सुूँगि जो जे भारे। ज्यों जन जीवदइ संत ॥ ५९॥ 
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सुझ सरोवर मीन मग | नीर मिरंजन देव ॥ 

दादू यद रस बिल्ञासिय | ऐला अखख अमभव ॥ ६० ॥ 
मुत्न सरोवर मन भर | तहाँ कमर फरतार॥ 

दादू पारिमल पीजिये। सनतसमुख लिरज़नहार ॥ ६१ ॥ 
सुन्न सरावर सहज का। तह मर जीवा मन्न ॥ 

दादू चुनि चुनि लेशगा | भीतर राम रतज्न | ६२ ॥ 
मंझि सरोबर बिमल जल | हँसा केलि कराहि ॥ 

मुक्त हंस मुका चुँगइ । तेहि हँसा डर नाहि” ॥ ६३ ॥ 
अखंड सरबरा थाह जल | दंसा सरवर नहांदिं ॥ 
ईनरभइ पाया आप घर | अब उाडि अंत न जाहे ॥ ६४ ॥ 
दादू दरिया प्रेम का। ता में! भूलदइ दोइ ॥ 

पक आतम परमातमा । एकमेक रख दोइ ॥ ६५ ॥ 

दादु हिन दर्रियाव । मानिक मंमेई ॥ 

डुबी डेई पान में । डिठोहेशिद ॥ ६६ ॥ 

परमातम सो आतमा । हेस सरोवर माहि ॥ 

मिल्ठि मिलि खेलइ पीय सो । दादू दुसर नाहि॥ ६७ ॥ 
दादू सरबर सहज का। ता में प्रम तरंग ॥ 

सहे मन झूलइ आतमा । अपने साई स्लवग ६८॥ 

दादु देखऊे निज्ञ पीय को | दूसर देखे नाहि ॥ 

सबइ दिसः सो सोशथ्चि कर । पाया घटही माहि ॥ ९ 
दादु देखे निज्र पीय को । ओर न देखे कोइ ॥ 

पूरा देखउे पीय को | बाहर भीतर सोइ ॥ ७० ॥ 

दादु देखडें निज पीय का । दगब्नत द्वी दुख जाइ॥ 

हम तो देखा पीय को | सब में रहा समाइ॥ जश 
दादु देखें बिज्ञ पीय को | सोइ देखन जोग ॥ 

परगट देखे पीय को । कहाँ बताबइ छोग ॥ ७२ ॥ 
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दादू देखु दयाल्र को । सकग़ रहा भरपूर | 

शोम रोम में रमि रहा । ते जिन जानइ दूर॥ ७३ ॥ 
दादू देखु दयाल को | बाहर भीतर सखोदह ॥ 

सब दि्सि देखड़ें पीय को, दूखर नाही” कोइ ॥ ७४ ॥ 
दादू देखु दयाज्ष को | सनमुख साईं” सार ॥ 

जीभघर देखें नैन भारे | तीधर सिरजमहार ॥ ७५ ॥ 
दादू देखु दयाल को । रोकि रहा सब टोर ॥ 

घट घट मेरा साइयें । तूँ जिनि जानइ भौर ॥ ७६ ॥ 
तन मन माद्दी से” नहीं । नाहि' साया नि जीव ॥ 
द्रादू एकइ देखिये। दद दिखे मेरा पीच ॥ ७७ ॥ 
पानी माहेँ पदरखि कर | देखइ दृष्टि उघार ॥ 

जला मेबर सब भारे रहा। ऐसा प्रह्म विचार ॥ ७८॥ 
सदा लीन आनंद मे” । सहज़ रूप सब ठोर ॥ 

दादू देखइ एक को | दूज़ा नादी झोर ॥ ७६ ॥ 

जहें तहेँ साथी संग ह॒इ । मेरे सदा अनेद ॥ 

नैन ब्रेन हिरदइ रहद। पूरन परमानंद्‌ ॥ <० ॥ 

जागत अगपति देखिये। पूरन परमानंद ॥ 

सोयत भी साई मिलइ। दादू अतिआनंद ॥ ८१ ॥ 


दद्ददेसि दीपक तेज के | बिन बाती विन तेल ॥ 

लर्देदिसि सूरम देखिये। दादू भद्भुत केल ॥ <२ ॥ 

सूरज फोटि प्रकास हुई । रोम रोम की छार ॥ 

दाबु जाते जगदीस को | अंत आभइ पार ॥ ८:३॥ 

ज्यों राबे एक अफास रद । पेस सकल मरपूर ॥ 

दादू तेज अनेत है | अछ्ा झाले नूर ॥ ८७ ॥ 

सूरज नाहिं तहें सूरज देखे। चांद गही तहाँ सदा ॥ 

तारे नहि' तहें झिलमिल्षि देखा | ह्वादू अति भानंदा ॥ ८५॥ 
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बादल सादे तहें बरसत देखा | सथद्‌ नहीं गरजंदा ।॥ 
बीज भद्दी” तहें जमफत देखा | दादू परमानंदा | ८५६ ॥ 
जोति चमकर झिरझमिले | तेज पुंज परकास ॥ 

अस्त झरइ रस पीजिये | अमरवेलि अतकास ॥ ८७ ॥ 
अविनासी अँग तेज का | अइसा तक्त अनूप ॥ 

सो हम देखा मेन भारि | छुंदर सहज सरूप ॥ ८८ ॥ 

परम रोज परगट मया। तदें मन रहा समाइ ॥ 

दादू खेलइ पीय से । नहिं आवइ नहिं जाहइ ॥ ८६ ॥ 
निराधार निज्ञ देखिये। मैनहूँ लागा बंद ॥ 

तहें मन खेलइ पीय सो | दादू सदा झनेद ॥ ६० ॥ 

ऐसा! एक अनूप फल । बीजा याको नादि  ॥ 

मीठा निरमल पक रस । दादू नेनईँ माहिं ॥ ६१ ॥ 

हीरे हीरे तेज़ के । निरखइ तीनो लोइ ॥ 

कोइ एंक देखइ संत जन । झोर न देखश कोइ ॥ ६२ ॥ 
नेन हमारे नूर में । तहाँ रहईइ छब लाइ ॥ 

दादू उस दीदार को । निस दिन निरखत जाइ ॥ ६३ ॥ 
मेनहूँ आगे देखिये झातम अंतर सोइ ॥ 
'लेज़ पुंञज सब भरि रहा | झिडिमिश्ि शिलिमिलि होइ ॥६४॥ 
अनहृद बाजे बाऊिये | भमरापुर मे बाख॥ 

जोति सहरूपी जगमगइ । की निरखइ निञ्ञ दास ॥ ६५ ॥ 
परम तेज़ तहँ मन रहद । परम नू< निज देखइ ॥ 

परम जोति तहें भातम खलइ | दादू जीबन छेखइ ॥ ६६ ॥ 
जरइ खुजोति सरूप दे | अरइ सो तेज अनेत ॥ 

अरइ सो झिल्षिमिलि नूर है। जरइ सो पुज रहेत ॥ ६७ ॥ 
दादू अऊरूख अछाद का | कह केसा है नूर ॥ 

बेहद बाकी दर नहीं | सफल रहा सरपूर ॥ ६< ॥ 
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घार पार नहि नूर का | दादू तेज्ञ अमेत ॥ 

कीमाते महि” करतार की । ऐस्ता है सगवबंत ॥ ६६ ॥ 
निरसेंधि नूर क्रपार है । तेज पुञअ सब मादि ॥ ॥ 
दादू ज्ोति अमंत है। झागे पीछे नाहिं ॥ १०० ॥ 

खेड खेड निज ना भया | एकस्रों एकइ नूर ॥ 

ज्यों था स्याही तेज है । जोति रही सरपूर ॥ १०१॥ 
परम तेज परकास है। परम नूर को बास ॥ 

परम जोति पझ्ानंद मे । देसा दादुदास ॥ १०२॥ 
नूर सरीखा नूर है। तर्ज सरीखा तेज ॥ 

जोति सरीखी जोति है । दादू खेलइ सेज ॥ १०३ ॥ 
तेजपुंज की खुंदरी | तेजपुज़ का फेत ॥ 

तेजबुंज की सेज परि | दादू बनेड बसंत ॥ १०४ ॥ 
पुदुप प्रेम बरसइ सदा | हरिज़न खेलहि फाग ॥ 
पेसा कउतुक देखिये | दादु मोटे भाग ॥ १०५॥ 
आप्रित धारा देखिये | पारत्रह्म बरसंत ॥ 

तेजपुजञ्ञ झिलिमिलि झरद । साधू जन पीघंत ॥ १०६ ॥ 
रस ही में रस बरखिहर । घारा कोटे अन॑त ॥ 

तहें मन निहचचल राखिये | दादू सदा बसंत ॥ १०७ ॥ 
घन बादल बिन घरालिहदइ | नीझर निरमल घार०॥ 
दादू भीजइ आतमा । साधू पीवनहार ॥ १०८ ॥ 

पेसा अचरज़ देखिया | बिन घन बरसइ मेह ॥ 

तहूँ चित चातक होइ रहा | दादू अधिक सनेह ॥ १०६ ॥ 
महारल मीठा पीजिये | अविगति झलटख अनेत ॥ 

द्‌दू निर्मल देखिये । सहजहद सदा झरंत ॥ ११० ॥ 
कामधेनु दुहि पीजिये । अकिल अनूपम एक ॥ 

दादू पीधइ प्रेम स्तरों । निरमल धार अनेक ॥ १११ ॥ 
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फामधघेनु दुदि पीजिये। ता को कखइ न कोइ ॥ 

दादू पौचह प्यास साँ। महारस मीठा सोइ ॥ ११२ ॥ 
कामधेनु वुहि पीजिये। अलख रूप आनंद ॥ 

दादु पीचद हेत साँ । खुखसन लछागा चंद ॥ ?१३ ॥ 
फामधेनु दुहि पीजिये| मगम अगोचर जाइ ॥ 

दादू पीवह प्रीति सो | तेज्पुंञ की गाइ ॥ ११४ ॥ 
कामधेनु फरतार है। अप्लित सरवइ सोइ ॥ 

दादू बछरा दूध को | पीचइ तो खुख दोइ ॥ ११५ ॥ 
ऐसी एकइ गाय है | दुृ्दद बारह मास ॥ 

सदा हमारे संग है। दादू मातम पास ॥ ११६॥ 
तरवर साखा सूल बिन । है घरती पर नाहि ॥ 
अधिचल अमर अनेत फल | सोई दादू खादिं ॥ ११७ ॥ 
तरवर साखा सूल बिन | घर अमर न्यारा ॥ 
झावेताली झानेद फल । दादु का प्यारा ॥ ११८ ॥ 
तरवर साखा मूल बिन । रज़ बॉरज रहता ॥ 

अजरा अमर झतोत फल | सो दादु गहता ॥ ११६ ॥ 


तरवर साखा मूल बिन । उतपाति परलय नाहि ॥ 
, रहता रमता राम फल । दादू नेनहूँ मादधि ॥ १२० ॥ 

प्रान तरोबर सुराते जड़ | ब्रह्म भोगि ता माहिँ | 

रस पीवहए़ फ़ूलइ फलइ। दादू सूखइ नाहि ॥ १२१ ॥ 

न्रह्म खुन्न तहेँ क्‍या रहद् । आतम के अस्थान ॥ 

काया अस्थल क्या यसइ | सतगुरु कद्दहि  सुज्ञान ॥ १२२॥ 
काया के अस्थल रहर। राजा पंच प्रधान ॥ 

पसीस प्रकीराति तीन गुन। आपा गरब गुमान ॥ १२३ ॥ 
आतम के अस्थान है” । शान ध्यान बिसवास ॥ 

सहम सील संतोष सत ! भाव भगति निधि पास ॥ १२४ ॥ 
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ग्रह खुत् तहें श्रह्म है । नीरंजन मिश्कार ॥ 
नूर तेज जहेँ जोति दे । दाद देखनद्ार ॥ १२४ ॥ 
मौजूद ख़बर मायूद खबर, अश्याद खबर वजूद | 
मुकाम थे खीज दस्त, दादनी सजूद ॥ १५६ ॥ 
मौजूद मुकाम हस्त । 
नफल गालछिव कर काविज्ञ, गुस्सा मनी पेश | 
बुई दरोगा हिर्स इज्जत, तमाम नेकी मेस्त ॥ १२७ ॥ 
अरबाह मुकाम हस्त । 
इश्क इयादू्स बंदगी, यगाना भखक्काल | 
मेहर मोहब्बत खैर खूबी, नाम नेकी पास ॥ १५८ ॥ 
मायूद मुकाम हस्त । 
यके नूर खूब खूबा, दवदिनी हैरों । 
अजब-चीज़ खु्दनी, खयाल मस्‍्तों ॥ १२६ ॥ 
हैयान झालिम गुमराह ग़ाफिल, ओऔव्यल शरीयत पंद्‌ | 
हलाहल मरा नेकी बदी, दरस दानिशमेद ॥ १३० ॥ 
कुल फरीक तके दुनियोँ, दर राज़ हर वृमल्‍याद । 
अझ्ठा आला इश्क आशिक, दार ने फिरियाद ॥ १३१ ॥ 
झाब आतदा भरे कुरसी, सूरते सुबदान । 
सिर सिफत करदा बूदन्द, म/रफत मुकाम ॥१३२॥ 
दकृदासिल नूर दाद्म, करारे मकसूद । 
दीदार दरिया भरवाह आदम, मौजूदे माजूद॥ १३१ 
जद्दार मंज़िल्न बयां युफ्तम, दस्तकरदा यूद्‌ । 
पीरां मुरीदां ख़बर करदा, राहे मायूद ॥ १३४ ॥ 
पहली प्रात प्रखू नर करीज़े । साख झूठ संसार | 
नीति अनोति भद्या कुझा । खुस झो अख्ुम निरधार, ॥ १३५ ॥ 
सथ ताकि देखि विचारि कारे। मेरा नाही " काइ । 
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अन दिन राते राम स्रों । माथ समगतसे रत होइ ॥ १३८ ४ 
अबर धरती सुरुअ ससति | सथ के काबइ अंग ४ 
ऊस कीराति फरुया करइ | तन मन रकागा अर ॥ १३६७ ॥| 
परम रोज तहेँ मन गया। नेनहूँ देखा जाई ॥ 

खुख संतोष पाया पडा। जोतिदि जोति समाइ।॥ १३८ ॥ 
झथ चखारि अश्यान का | गुरु सिख कह समझादई।॥ 

मारग स्तश्ञनहार का | भाग बड़े सो आइ ॥ १३६ ॥ 
अरवबाहें सिजदा कुनद, बजूदरा खकार | 

दादू नूर दादनी, आशिकां दीदार ॥ १४० ॥ 

आशिका रा कबज़्ा करदा, दिल व जां रफतन्द । 

अलछा आला नूर दीदम, दिलहा दादू बेद ॥ १७४१ ॥ 
आशिकां मस्तान आखम, ख देनी दीदार | 

चन्‍दे रह चेकफार दादू, यार मा दिलदार ॥ १७२ ॥ 

दादू दया द्याल की । स्तो क्यों छानी होइ ॥ 

प्रेम पुलक मुक्बकत रहद | सदा सोहागिनि सोइ ॥ १७३॥ 
विगसि विगक्कि दरसन करइ। पुलकि पुलकि रस पान ॥ 
मगन जलित माता रहद। अरल परस मिले ध्रान ॥ १४४॥ 
देखि देखि सुभिरम करदइ | देखि देखि लवलीन ॥ 

देख्ति देखि तन मन बिलइ | देस्ि देखि लित दीन ॥ १७५ ॥ 
निर्राख निरखि निञ्ञ माउें लेह | निरखि निरखि रस पीय ॥ 
निरखि पाये को तब मिलह । निरखि निरखि खुख जीघ ॥१४६॥ 
तन सो खीमिरन सब करइ | आतम खुमिरन पक ॥ 
आतम आगईइ एक रस [द।दू बड़ा विथेक | १७७ ॥ 

माटी के मोकाम का |! सब को जानइ जाय ॥ 

एक धझाद अरयाह का | बिरला भाषद झाय ॥ १७४८ ॥ 


अब छग अस्थरा देह का | तय रूंग सब व्यापद ॥ 
र्‌। 
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निरमय भस्थकू जातमा | आगइई रस आपइ ॥ १७६ ॥ 
माही  सुरति सरोर की | विसरद सब संसार ॥ 
आतम जानइ भाप को | एक रहा निश्धार ॥ १५० ॥ 
तन से खुमिरन कीजिये | जब लग तन नी का ॥# 
आतम सुमिरन ऊपक्षद | सब छागइ फीका ॥ 

( आगे आपद आप है | तहाँ क्या जीवका ) ॥ १५१ ॥ 
समरष्टि देखद बहुत कारे। आतम दृष्टी पक ॥ 
प्रह्मदश्टि परखइ भया | दादू बहढा देख ॥ १५२ ॥ 


येई नेना देह के | येद आतम होइ ॥ 

येद्दी नेना ब्रह्म के | दादू पत्षटइ दोइ ॥ १४३ ॥ 

घट परचइ सब घट रूख हद । प्रान परेच ह धान ॥ 

श्रद्म परेचइ पाइये | दादू है हेरान ॥ १५४ ॥ 

दादू जल पाषान ज्यों | सेघइ सब संसार ॥ 

पानी नूना जया गद्धई । बिरला पूजनहार॥ १५४ ॥ 
अछरूख नाउें अँतरिफ रहदइ | सब घट हरि हरि होई # 
ददू पानी नून ज्यों | नायें कहाजे सोइ ॥ £श६ ॥ 
छाइइ सुरति सरीर को । तेज पुज में आइ ॥ 

दादू ऐसइ मिलि रहद। ज्याँ जल जलादहि समाइ॥ १५७ ॥ 
सूराति रूप सरीर की | पिय के परसे होइ ॥ 

दादू तन मन पक्र रस | सुमिरन कहिये सोइ ॥ १५८ ॥ 
शाम फद्दत रामहिं रहा। आप विसरजन दोइए ॥ 

मन पथना पाँचो बिलद । दादू सुमिरन सोइ ॥ १५९ ॥ 
आतम राम सँभारिये | तहेँ द्जा नहि” और ॥ 

देही भागे ऋूगम है। दादू सूरिम ठौर ॥ १६० ॥ 
परमातम भें आतमा | ज्यों पानी में मोन॥ 

दादू तम मन एक रस | दूजा कदिये कोन ॥ १६१॥ 
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लग सन विलइ यो कीजिये । क्यो” पामी मे* सोन ॥ 
ब्रह्म जीव एकइ भया। दूज़ा कहिये कोन ॥ १६€२ ॥ 
तन मन बिलइ यो कीजिये। ज्यों घत लागइ घाम # 
झ्रातम केवल बंदगी | दादू परगट राम ॥ १६३ ॥ 
कोमल कर्वेला पदसि करि | जहाँ न देखइ कोइ ॥ 

मन थिर खुमिरन कीजिये । दादू दरसन होइ ॥ १६७ ॥ 
नख सिख सब सुमिरन करइ | ऐसा करिये जाप ॥ 
अतर यिगसइ आतमा। दादू प्रगदह आप ॥ १६४५ ॥ 
अतर गति हरि हरि करइ। मुख की हाज़ाते नाहि ॥ 
सहजद चघुनि लागी रहइ। दादू मन ही माद्दि ॥ १६८ ॥ 
सहजइ सुमिरन होत है | रोम रोम रामि राम ॥ 

चित्त चहूँगा चित्त सो । यो छलीज़े हरिनाम ॥ १६७ ॥ 
दादू खुमिरन सहज का । दीन्ददा आप अनंत ॥ 

अरस परस उस एक सो | खलइ सदा बसंत ॥ १६८ ॥' 
सबद अभनाहद दम सुना | नख सिख सकल सरीर ॥ 
सब घटि दरि हरि द्ोत हे” | सहजइ हो मन थीर ॥ १६६ ॥. 
आहदे दिल क्ागा एकरतों । मो को यहाँ दे ताति॥ 
दादू काम खुदाई दे | ये ठाडी है राति ॥ १७० ॥ 

माक्षा सब आकार की | साधू सुमिरइ राम ॥ 

करनी कैरते क्या किया | पेसा तेरा नाम ॥ १७१॥. 
सब घट सुस्त रसना करइ। रठइ राम का नाम ॥. 

दादू पीवइ रास रस | आगम झगोचर ठाम ॥ १७२ ॥ 


मन चित अस्थिर कीजियै१ नख सिख सुमिरन होइ ॥ 
स्मवन नेत्र मुख नालिका | पफॉँचो पूरे सोइ ॥ १७३ ॥ 
आतम झासन. राम का । तहाों बल्लई भगवान ॥ 

दादू दोनों परु्सपर | हरि आतम का धान ॥ १ ७४ ॥, 
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अहॉँ राम तहेँ सेल जन । जहें साधू तहें राम ॥ 

दादू दोनों एकठे | अरस परसत बिस्थाम ॥ १७५ ॥ 
हरि साधू यो पाइये | अजिगति के आराधचु ॥ 
साधू सगाते हरि मिलइ | हारे खगते से साधु ॥ १७६ ॥ 
रामनाम सो मिलि रहह | मन के छाडि विफार ॥ 
दिलही माहे देखिये । दोनों का दीदार ॥ १७७ ॥ 
साधु समाना राम से । राम रहा भरपूर ॥ 

दादू दोनों एक रस । क्यों करे कीजे दुर ॥ १७८ ॥ 
सवक साइ का भया। सेवक का सब कोइ ॥ 
सेवक साई को मिल्ला | साईं सरीखा होइ ॥ १७६ ॥ 
मिखिरी माहेँ सेलि फारि | मोलि बिकामा बेस ॥ 
थो दादू महँगा भया। परत्रद्म मिलि हेख ॥ १८० ॥ 
मीठे माहें राखिय | काहि न मीठा होह ॥ 

ददू मीठा हाथ के । रस पीवइ सब कोह ॥ १८१ ॥ 
मीठे सा मीठा भया | खारे स्‍्रों खारा॥ 

दादू ऐला जीब है | यह रंग हमारा ॥ १८२॥ 

मीठे मीठे करि लिये | मीठा माह बाहि ॥ 

द।दु मीठा होइ रहा। मीठे माहिं समाइ॥ १८३ ॥ 
राम बिना किस काम का | नहि फौडी का जीव ॥ 
साईं सरीकस्ता होइ रहा! दादु परसे पीच ॥ १८७ ॥ 
हीरा कोड़ी ना लहद | म्रख हाथ गवचॉर॥ 
पाया पारिख जोहिरी | दादू मोल अपार ॥ १८५॥ 
अंबे हीरा पराखिया । कीया कोडी माल ॥ 

दादू साधू जोहिरी | हर मोल न तोल ॥ ९८६ ॥ 
मीरा कीया मेहर से । परदे येला परद्‌ ॥ 

शाले लिया दीदार में । दादू भूला दरद ॥ १८७ $ 
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नेस बिन देखिया झंग बिन पेखवा । 

रसन थिन बोलिया ब्रह्म सती ॥ 

स्लवन बिन सुनवा चरन बिन चलिया ॥ 

खित बिन चितया सहज येती ॥ १८८ ॥ 

दादू देखा एक मन | स्रो मन सब ही मादि ॥ 

तेहि मन सो सन मानिया । दूज़ा सावह नाहि ॥ १८६ ॥ 
जेहि घट दीपक राम का । तेहि घट तिमिर न होह ॥ 
जस्तर उँजियारे जाति के । सब जग देखइ सोइ॥ १६० ॥ 
दादू दिल अरवाह का | सो अपना इमान ॥ 

सोई सावित राखिय | जहँ देखद रहिमान ॥ १६१ ॥ 
अल्ला आप इमान है| दादू के दिल माहि ॥ 

साई साबित राखिय | दुज़ा काइ नाहि ॥ १६२॥ 

प्रान पवन ज्यों पातलला | काया करद कमाइ ॥ 

दादु सब संसार मे । क्‍यों हू गहा न जाइ ॥ १६३ ॥ 
नूर तेज ज्याँ जॉति है। प्रान पिंड या होइ॥ 

हृष्ठटि मुष्ठटि आचइ नहीं । साहिब के बसि सोइ ॥ १९.७ ॥ 
काया खूछिम करि मिलईइ । पेसा कोई एक ॥ 

: दादू आतम ले मिलइ | ऐसा बहुत अनेक ॥ १९५ ॥ 
आडा आंतम तन घरइ | आप रहइ ता माह ॥ 

आपईइ खेलइ आप सो । जीवन खेती ” नाहिं ॥ १६६ ॥ 
अनुभव ते आनैंद भया। पाया निरभय नाडें ॥ 
निहचल प्रिमल जन्निबान पद | झगम अर्गाचर ठाडे ॥ १६७॥ 
अनुभव बानी अगम को । ले गइ संग लगाइ ॥ 

अगह गहइ झगहडद कहद | भेद अभेद लहाइ॥ १६८ ॥ 
ज्ञों कुछ बेद कारान ते। भ्गम अगोचर बात ॥ 

सो भनुभव साचा कहद। दादू अकद कहात ॥ १६६ ॥ 
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अजब घट अनुमव ऊपजइ | किया करम का नास ॥ 

भय भरमा भागे सब॒ह | पूरन बह्य प्रकास ॥ २०० ॥ 
अनुभव काटइ रोग के । अनदृद्‌ उपजदइ आइ ॥ 

साझइ का जल निर्मेछा | पीवइ राये लव॒त्ञाइ ॥ २०१ ॥ 
दादू बानी ब्रह्म की । अनुभव घट परकास ॥ 

राम अकेला रहि गया | सब॒द्‌ निरंजन पास ॥ २०२ ॥ 
कबहूँ समझइ आतमा | रृढ गाहे राखद मूल ॥ 

दादू साझा रामरस । अप्नित काया कूल ॥ २०३॥ 

मुझ दी मादे में रहूँ। मे मेरा घरवार ॥ 

मुझ ही माहे” मे बसूं। आप कदहृह करतार ॥ २०४ ॥ 

में" दी मेरा झर्स मे” । मे” ही मेरा थान ॥ 

मै द्वी मेरा ठोर मे । आप कहद रहिमान ॥ २०५ ॥ 

मैं” ही मेर आसरे। में मेरे झाधथार ॥ 

मेरे तकिये मे रहूँ । कहद को लिरज़नहार ॥ २०६॥ 

मे ही मेरी जाति मे” । में ही मेरा अंग ॥ 

में“ ही मेरा जीय मे । आप कहद परखंग ॥ २०७ ॥ 

सबइ दिसा सो सारिखा | सबइ दिसा मुख बैन ॥ 

सबइ दिसा स्तवन सुनउँ । सबइ दिसा कर नेन ॥ 

सबद दिसा पग सीस दे | सबइ दिखा मन चेन ॥ 

सबइ दिखा सनमुख रहइ । सबद दिखा अंग ऐन॑ ॥ २०८ ॥ 
बिन स्लव॒नह सब कुछ सुनइ। खिन नेनहूँ सब'देखई ॥. 
बिन रसना मुख सघ कुछ बोल इ। दादू अचरज पेस्तइ ॥२०६॥ 
सथ झॉग सब ही ठोर सब | सौ२गी सब सार ॥ 

कहद गहद देखइ खुनइ । दादू सब दीदार ॥ २१०॥ 

कदद सव बेर गहदर सब टोर | रहदइ सब टोर जोते परवाने ॥ 
मेन सब टोर बेन सब ठोर | ऐेन सब टौर' साई भर जाने ॥ 
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सीस सब टोर स्वत सब ठौर जरन सब ठोर को यह मामै' ॥ 
झंग सब टोर संग सब ठौर। सयद सब ठोर दादू ध्यान" ॥२११॥ 
तेज ही कहना नेंज ही गहना । तेज ही रहना सारे ॥ 

तेञ ही बेना तेज़ ही नैना तेज ही ऐन हमारे ॥ 

तेज ही मेला तेज़ ही खल्ा | तज़ अकेला तेज ही तेज संबारे ॥ 
तेज ही लेवइ तेज़ ही देवइ | तेज ही खेबइ तेज ही दादू तारे ॥२१२॥ 
नूर ही का धर नूर ही का घर | नूर ही का बल मेरा ॥ 

नूर ही मेला नूर ही खेला नूर अकेला नूर ही मेशि बसेरा ॥ 
नूर ही का झंग नूर ही का संग | नूर ही का रंग नेरा ॥ 

नूर ही राता नूर ही माता | नूर ही खाता दादू तेरा ॥ २१३ ॥ 
नूरी दिल्ल भरवाह का तहाँं बसदइ माबूद ॥ 

तहँ बंदे की बेदगी | जहाँ रहद मोजूद ॥ २१४ ॥ 

नूरी दिल अरघाह का। तहें खालिक भरपूर ॥ 

झाले नूर अलाह का | खिदमतगार हजूर ॥ २१५ ॥ 

नूरी दिख अरवाह का | तहें देखा करतार ॥ 

तहेँ सवक सेवा करइ | झनेत कला रजिसार ॥ २१६ ॥ 

नूरी दिल अरवाह का | तहाँ निरंजन बास ॥ 

तहें जन तेरा एक पग। सेजपुंज परकास ॥ २१७ ॥ 

तेज कमर्लादल नूर का | तहाँ राम राहिमान ॥ 

तहें कर सबा बेदगी | जो तू चतुर सयान ॥ २१८॥ 

तहाँ 'हजूरी बेदगी । नूरी दिल में होइ ॥ 

तहें दादू सिजदा कर६। जहाँ न देखइ कोइ ॥ २१६ ॥ 

ओही माँह दोऊ दिल | एक खाकी एक नूर ॥ 

खाफी दिल खूकई नदी । नूरी मक्ति दजूर ॥ २२० ॥ 

होद दृज्जूरी दिल ही भीतर | कुसल हमारा सार ॥ 

आज स्ाजि भलैद के आगे | तद्दों निमाजशुजार॥ २२१ ॥ 
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दादू कायम सीति करि । पंच ज़माती मनही " मुला इमाम ॥ 
आप अलेख इलाही आगे | तहेँ सिजदा क़रइ सत्वाम ॥ २२२॥ 
सख तन तस्तबी कहदइ करीम | ऐसा करि ले ज्ञाप ॥ 

राज़ एक दूरि करि दूजान कलिसा आपद आप ॥ २२३ ॥ 
आठ पहर अल्लद् के झागे। एक टक रहिबयो ध्यान ॥ 

आप आप झरखस के ऊपरि | जहाँ रहद रहिमान ॥ २९४ ॥ 
आठ पहर दइवाचती | जीवन मरन नियाहि ॥ 

साहिब दरि सेवद खडा। दादू छाड़ि न जाइ॥ २२५ ॥ 

आठ पहर अरख में | उभोइ भाहे ॥ 

दादू ऐसे तिन के | अला गरुहाहे ॥ २२६ ॥ 

आठ पहर अरख म॑ । बदठ पिरी पसनि ॥ 

दादु पेले तिन के | जे दीदार लहनि ॥ २२७ ॥ 

अआाठ पहर अरख में  । जिन्ही रूह रहनि ॥ 

दादू ऐसे तिन के | गूक््यो” गालयों कनि ॥ २२८॥ 

झाठ पहर भरख मे | लुड॒दा आहीन ॥ 

दादू ऐसे तिय के । आसा खबरि दीन्ह ॥ २२६ ॥ 

आठ पहर अरस में । बजी जेगा हीन ॥ 

दादू ऐसे तिन के | फेते ई आहीन ॥ २३० ॥ 

प्रेम पिन्माला नूर का । आसिक भरि दिया ॥ 


फ्र 


दादू दर दीदार में । मतचाला किया ॥ २३१॥ 

इस्क़ सलोना झासिका | दरद हते दिया ॥ 

दरद मुहब्बती प्रेम रस । प्याला भरि पिया ॥ २३२ ॥ 
दादु दिल दीदार दे । मतचाला किया ॥ 

जहाँ भरसल इलाही आप था। अपना करि ब्िया ॥ २३३ ॥ 
दादू प्याज्षा नूर का । आसिक अरसख पीचानि ॥ 

भआाठ पदहर भल्छाद का | मुहदिठे फीयानि ॥ ८९३७ ॥ 
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आासिक अमली साधु सब | भरलूख दरीवइ जाए ॥| 

साहिब दर दीदार में | सब मिल बहठे आइ ॥ २३५ ॥ 
राते माते प्रेम रस | भरि भरि देह खुदाइ ॥ 

मस्तों मालिक फरि लिये। दादु रहे छचत्टाइ॥ २३६ ॥ 
भगत निरजन राम की | अधिचल अविना सी ॥ 

सदा सजावन भातमा | सहजदईइ परकासी ॥ २३७ ॥ 

जैसा राम अपार है। तेसा भगाते अगाथघ ॥ 

इन दोनो की मित नहीं | सकल पुकारइ साथु ॥ २३८॥ 
जैसा झविगत राम है। तेसा भगति अलेख ॥ 

इन दोनो फी मित नहीं” । सहससमुखी कद स्ेख ॥ २३६ ॥ 
जैखा निरगुन राम है। भगति निरंजन जानि ॥ 

इन दोनो की मित नहीं" । संत कद्ददिं परवानि ॥ २४० ॥ 
जैसा पूरा राम है। पूरन भगाते समान ॥ 

इन दोनो“ की मित नहीं । दादू नाही आम ॥ २४१॥ 
दादु जब ऊूूग राम है। तब लग सेवफ धोदइ ॥ 

झर्ंडित सेवा एक रस | दादू सवक सोइ ॥ २४२ ॥ 

दादू जैसा राम है। तेसा सेवा जानि ॥ 

पावदश्गा तब करइगा | दादू सो परवानि ॥ २४३ ॥ 

साई सरीखा सामिरन फकीजर | साईं सर्राखा गावह ॥ 

साईं सूरीखा सेवा कीजइ | तब सेवक खुख पावइ ॥ २४४ ॥ 


सेवक सेवा करि डरइ | हम ते कछू न होइ ॥ 

तूँ है तेखी बदगी | करि माह” जानइ कोइ ॥ २४५ ॥ 
जो साहिब मानइ नही । तऊ न छाड़इ सेव ॥ 

यह अवलरूंबन कीजिये | साहिब अखख भमेव ॥ २४६ ॥ 
भआादिे अंत अछो शहद । एक अनूपम देख # 


निराकार निज्ञ मिम्ेजा | कोइ न जान भेख ॥ २७४७ ॥ 
कि 
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सो सूँ दादू देखि ले। उर अंतर करि सेव ॥ २४८८ ॥ 
दाद भीतर पदसि करे | धट के जड़द कपाट ॥ 

साई की सेवा करइ | दादू भविगति घाद ॥ २४६॥ 
घट परचइ सेवा करद | परतछ देखइ देय # 

अधिनासी द्रसन करइ | दाद पूरी सव ॥ २५० ॥ 
पूजनहारे पास है | देहद माहे देव ॥ 

दादू ता फी छाड़ेि करि | कादर माड़ी सेब ॥ २५१ ॥ 
दादू रमता राम सो“ | खलइ अंतर माहि ॥ 

उक्षति समाना भाप है | सा खख कतहूँ नाहि” ॥ २४२ # 
परगट खेलइ पीय सो । अगम झगोचर ठाडे ॥ 

पक फ्लछक का देखना | जीयन मरन के नाई ॥ २५३ ॥ 
आतम माहे" राष्त है | पूजा ता की होइ॥ 

सेया वेदन भारती । साधु फरदइ सब कोह ॥ २५७४ ॥ 
परचइ सेवा आरती | परचह भोग लगीाइ ॥ 

दादू उस परसाद की | महिमा कही न जाइ ॥ २५५ है 
माहि निरंजन देव है | माहै” खा होइ॥ 

माँदिं उतारइ आरती | दादू लवफ सोइ ॥ २५६ ॥ 
माहे” कोीजइ भारती | माहै पूृज्षा होइ ॥ ह 

मादे” सतगुरु सोहये | बूझर बिरला कोइ ॥ २५७ ४, 


सत उतारइ आरती | तन मन मंगलखार ॥ 

दादू बाबा बरनह | तुम्द पर सिरज़नहार ॥ २५८ ॥ 
'दादू भविचल भारती । झुग ज्ुग देव ऋनेत ॥ 

सदा अशंडित एक रस | सकल उतारदइ रूंत ॥ २५६ ॥ 
सत्य राम परमातमा । सुबुधि भोम सतोष,थान ॥ 
सूक मंत्र मम माला । गुरु सिल्क सतत संज्म 0 
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सील सुखा ध्यान चायती | काथा कलस प्रेम जल # 
मनसस्‍्रा मेद्र निरंजन देव | आतमा पाती पुदुष प्रीति ॥ 
चेतना खदन नवयंधा नाउें । साथ पूजा मति पात्र ॥ 

सहज समरपन सथद घेदा | आनेद भारती दया प्रसाद ॥ 
आनंद एक दखसा तीरथ सतसंग | दान उपदेस ब्रत खुमिरन ॥ 
बट शुन शान अअया जाप | ऋतनुभव झाचार मरजादा राम ॥ 
फल दरखन झअभिमंतरि | सदा निरेतर सति सोच दादू ब्रत ते ॥ 
आतमा डउपदेस | अंतरगाति पूजा ॥ २६० ४ 

पिय से खेलडऊं प्रेमरल | तठ जिय रचक दोइ ॥ 

दादू पावइ सेजखुख । परदा नादी कोइ ॥ २६१ ॥ 

सेवक विसरइ आप को । सेवा बिसरि न जाइ ॥ 

दादू पूछइ राम को | सो तत कह समम्काइ ॥ २६२ ॥ 

ज्ये रस्थिया रस पीवता | आपा भूछलइ और ॥ 

दादू राहे गा एक रल | पीबत पीचत ठोर ॥ २६३ ॥ 

जदें सव॒क तहेँ साहिबा | सेवक सेवा मादिं ॥ 

दादू साई सब करदइ | कोई जानइ नाहिं ॥ २६७ ॥ 

सेवक साई बस किया | सर्ँपा सब पारिवार ॥ 

तब साहिब सेवा करई | सेवक के दरवार ॥ २६५ ॥ 

तेज पुज को बेलसना । मिलि खेखइ एक ठावें ॥ 

भरि भ्रि पीबइ रामरस । सेवक इसका नावें ॥ २६६ ॥ 
अर्स परस मिलि खेलिये । तब सुख आामेंद दोह ॥ 

मन मंगल यहूँ दिसि भये । ददू देखइ सोइ ॥ २६७ ॥ 
मस्तक मेरे पॉब घरि। मंदिर साहे आब ॥ 

साई सोवइ सेज पर | ददू चॉपइ पॉघ ॥ २६८ ॥ 

ये चारो पद प्रद्धेंग के । साई की खुलसेज ॥ 

दादू इन्ह पर यसि करइ | साई सेल हेज ॥ २६६ ॥ 


३७ 
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प्रेम लहर की पालकी | आतम बदहसे आइ ॥ 

दादु सेलइ पीय सो यह खुल कद्दा न जाइ ॥ २७० ॥ 
देव निरंजन पूजिये | पाती पंच खढाइ ॥ 

तन मन लदन राह्िये। सेवा घुराति लऊगाइ ॥ २७१ ॥ 
सगति भसगति सब कोइ कहद। भगति न जानइ कोइ ॥ 
दादु भगति भगवत की । देह निरंतर होइ॥ २७२ ॥ 

देही मादे देव है| सब ग़ुन ते न्‍्यारा ॥ 

सफल निरंतर भरि रहा। दादू का प्यारा ॥ २७३ ॥ 

औव पियारे राम को । पाती पेंच सढ़ाइ ॥ 

तन मन मनसा सरउेपि सथ । दादू बिलेब न लाइ ॥ २७४ ॥ 
सबद खुरति लेइ सानि चित | तन मन मनसरा माहि' ॥ 
मति बुधि पॉँचो भातमा | दादू झ्ननत न जाहि" ॥ २७१ ॥ 
तन मन पत्रना पाँच गहि | के राखइ निज ठौर ॥ 

जहाँ भ्रकेला आप दे | दूजा नाही" ओर ॥ २७६ ॥ 

यह मन खुरति समेदि करि ' पॉच अनूठे झानि ॥ 

निकट निरंजन लागि रहु। संागे सनेदी जानि ! २७७ ॥ 
मन खित मनसा आतमा । सहज सुराते ता माहि ॥ 
ददू पाँचो पूरि ले। घरती अबर नाहिं ॥ २७८ ॥ 

दादू भी गे प्रेम रस | मन पॉँचो के साथ ॥ 

मरान भये रख भे” रहदइ | सनमुखत जिभुवननाथ | २७९ ॥ 
सबदे सबद समाई ले | परआतम सतोइ प्रान ॥ 

यह सन मन से बॉच्ि ले। चितइ लित्त सो जान ॥ २८० ॥ 
सदज़इ सदज समाइ ले। शान बॉचा शान ॥ 

सूत्र खुछ समाइ ले | ध्यानइ बॉँया ध्यान ॥ २८१ ॥ 
दरृश्टिर रृष्टि समाइ ले | खुरतइ खुरति समाह ॥ 

समझइ समा्ष समाइ ले। लइ से ले लदइ छाइ ॥ २८२ ॥ 


दादुदयाल की यानी | दर 


भावदह भाव समाइ ले | भगतइ भगति समान ॥ 

प्रेमह प्रेम समाइ ले । प्रीति प्रीति रस पान ॥ २८३ ॥ 
सुरतइ सुरति समाइ रहु | अरु बेनहूँ सा बैन ॥ 
मनहीं सो मन लाई रहु। अरु नेनहुँ सा नेन ॥ २८७४ ॥ 
जहां राम तहँ मन गया | मन तह नेना जाइ ॥ 

जहेँ नेना तहँ आतमा | दादू सहज समाइ ॥ २८५ ॥ 
पग्रानन खलइ प्रान सो । मन ना खेलइ मन्नत ॥ 

सबद न खेलइ सबद से । दादू राम रतज्न ॥ २८६ ॥ 
चित्त न खलइ चित्त से । बेन न खेलइ बेन ॥ 

नेन न खेलद नेन स्रा । दादू परगढ ऐन ॥ २८७ ॥ 
पाफ न खलद पाक सो । सार न खेलइ सार ॥ 

ग्यूथ न खेलद खूब सा । दाढदू आग अपार ॥ २८८ ॥ 
नूर न खलइ नूर से । तेज न खलइ तेज ॥ 

जोति न खेलइ जोति स्त्री । दादु पकद सज़ ॥ २८६ ॥ 
पेंच पदार्थ मन रतन । पचना मानिक होह ॥ 

आतम द्वीरा सुरति सा । मनसा मोती पोइ ॥ २६० ॥ 
अजब अनूपम हार है | साईं स्रीसा सोइ ॥ 

दादू झ्ातम राम लग | जहाँ न देखइ कोइ ॥ २६१ ॥ 


पाँचों सर्गी संग ले। आप भाकासा ॥ 

आासन अमर अल्लेख का | निरगुन निज़ बासा ॥ २६२॥ 
प्रान पतन मन मगन होइ | संगी सदा निवासा ॥ 
परचा परस दयाल सो । सहजइ खुख दास्ता ॥ २६३ ॥ 
प्राम पवन सन सन श्रसह | ज्िकुटी के संधि॥ 

पाचछो इंदी पाय से । के अरनों बेाधि ॥ २९.७ ॥ 

प्रान हमारा पीय सो । यो छागा साहिये ॥ 

पुदूप बाल छूत दूध मे । क्रव कालो कहिये ॥ २९०५ ॥ 
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पाहन लोह बिच बास दे | ऐसे मिक्ठि राहिये ॥ 

दादू दीमदयाल सो“,। संगाहि सुख जाहेये॥ २०६ ॥ 

देसा बड़ा श्रमाध है ( खूछम ऐसा अंग ॥ 

पुदुप बास ते” पातला | सदा हमारे संग ॥ २९७ ॥ 

जब द्॒लि मिला दवयाल सो । तब अंतर कछु नाहि ॥ 
ज्यो" पाला पानी मिला | त्यों हरिजन हरि माहि" ॥ २९८॥ 
जब दिल मिला दयाल सो । सब सब परदा दूरि॥ 

पेस मिलि पकइ भया | दीपक पावक पूरि ॥ २६६ ॥ 

जय दिल मिला दयाल सा | अंतर नाही रख ॥ 
नानाथिथ बहु भूखना | कन्तक फसउटी एक ॥ ३०० ॥ 

जब दिल मिला दयाल सी | पलक न परदा काइ ॥ 

डार मूल फल बीज़ मे । सब मिले एकइ होएह ॥ ३०१ है 
फल पाका बेली तजी | छिटकाया मुख माहि  ॥ 

साई अपना करि लिया ।;सो फिरि ऊगइ नाई ॥ ३०२ ४ 
कया कटोरा दुध मन | प्रेम भीसि सो  पाइह ॥ 

हरि साहिय विधि ध्रेंचवई । बैगा बार न खाइ ॥ ३०३ ॥ 
शाम जपद रुसि साधु फो | साधु जपह रालि राम ॥ 

दादू दूनो एक ठग | यह भारंभ यह काम ॥ ३०४ ॥ 

ठगा ठगी जीवन मरन | श्रह्म बरायधर होइ ॥ 

परगढ़ खलइ पीय सो । दादू बिरला कोइ ॥ ३०५ ४ 


दादू निवराना रहइ | ब्रह्म सशिखा होइ़ ॥ 


लेइ समांत्रि रस पीजिये | दादू जब रूगि दोइ ॥ ३०६ ॥ 
थे खुद खबर हुस्तिधार घासिद । खुदखबर पेमाल ॥ 

थे कीमते मस्तान गलतों | नूर प्याले खयाल ॥ ३०७ ॥ 
दादू भाता प्रेम का । रस मे रहा समाइल द 

अंत न भावई जब लछगह | तव छागे प्रीभत जाइ ॥ ३०८ 
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पीया तेता खुख भया । पाकी बहु बेराग ॥ 

दैल जन[थाकइ नही । दादू उनमन लाग ॥ ३२६ ॥ 
निकठ निरंजन लागि रहु | जंब लग अलख अभेव ॥ 
दादू पीवइ राम रस | निहकामी निज सब ॥ ३१२ ॥ 
राम शटन छांडइ नहीं | हरि लेइ छागा जाइ ॥| 

थीये ही अटकइ नहीं | कला फाटि दिखलाइ ॥ ३११ ॥ 
दादू हरि रस पीयता | कबहूँ अरालि न होइ ॥ 

पीयत प्यासा नित नया। पीचवनहारा सोइ ॥ ३१२॥ 
जैसे स्वना दोइ है | ऐसे होदि अपार ॥ 

रामकथा रस पीजिये। दादु बारंबार ॥ ३१३ ॥ 

जैसे नेना दोइ हे । ऐस होहि” अनेत ॥ 

द्‌दू चंद कोर ज्यों । रस पीचइ मगवंत ॥ ३१४ ॥ 
ज्यों रखना मुख एक है। ऐसे होहि अनेक ॥ 

ती रस पीयइ सस ज्यो" । यो मुख मीठा एक ॥ ३१५ ॥ 
ज्यो" घठ आतम एक है। ऐसे हं।हिं झ्सख ॥ 

भारिे भारि पीवइ रामरल | दादू एकइ अंक ॥ ३१६ ॥ 
ज्यो ज्यों पीबइ रामरस | त्यो त्यों' बढइ पिआस ॥ 
पेसा कोई एक है। बिरला दादूदास ॥ ३१७ ॥ 

शाता माता राम का। मतवाला मेमेत ॥ 

ददु पीचत क्‍यों रहदइ। जे गुन जाहि/ अनेत॥ ३१८॥ 
दादू निरमल जोति जल | बरखा बारह मास ॥ 
तेदि रस राता प्रानियों । माता प्रेम पियास ॥ ३१६ ॥ 
राम राम रस पीजिये। येती रसना होइ ॥ 
दादू प्यासा प्रेम का। यो बिन जिपिति न दोइ ॥ ३२० ॥ 


तन गृह छाडह लाअ पाति | अब रस माता होइ ॥ 
अब लागे दादू सावधों | कधी न राशइ कोइ ॥ ३२१॥ 
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अंगन एक कलाल के | मतवाला रस माहि ॥ 

दादु देख नेन भरि | नाकह दुविधा नाहि” ॥ ३१२ ॥ 
पीचत चेताने ज़ब लगे। तब जाग लेवइ भाई ॥ 

माता दादू प्रेम रस । तब काहे को जाइ ॥ ३२३ ॥ 

दादू अंतर झातमा | पावइ हीरे जल नीर ॥ 

सउज़ा सकला लेद धरद | निरमल होइ सरीर ॥ ३२७ ॥ 
दादू माठा रामरसल | एक घोट करि जाऊे ॥ 

पुनि ना पीछे को रहद | हिरदे माहि” समाडें ॥ ३२५ ॥ 
बिडिया चोच भरि के गई | नीर निघाटे नहि' जाइ॥ 
पैसा बालन ना किया | दरिया माहि समाइ ॥ ३२६ ॥ 
दादु अमली राम का। रस बिन रहा न जाइए ॥ 

पलक एक पीवइ नहीं" । तलूफि तरूफि मरि जाइ ॥३२७॥ 
दादू' राता राम का | पीवइ प्रेम अधघाइ॥ 

मतवाला दीदार का । माँगइ मुकाते बलाइ ॥ ३२८ ॥ 
उज्जल भयैरा हरि कर्वेल । रस रुच्चि बारहमास ॥ 
पावद निरमलर बासना । सा दादू निज़्दास ॥ ३२६ ॥ 
नेनहुँ सो रस पीजिये | दादू सखुरति सहेत ॥ 

तन मन मंगल होत है | हरि स्लो रहागा हेत ॥ ३३० ॥ 


पिचदइ पिलावबइ रामरस । माता है हुसियार ॥ 


दादू रस पीवइ घना। ओऔरो“ का उपकार ॥ ३३१॥ 


नाना विध पिया रामरस | केती भाँति भनेक ॥ 
दादू बहुत अनेक सो । झातम भाविगत एक ॥ ३३२ " 


परचइ कापद प्रेमरस | जो कोई पीयदइ ॥ 

मतवाला माता रहद | यो दादू जीवइ ॥ ३३३ ॥ 
परचदइ कापदइ प्रेमरस | पीकद द्वित चित राई ॥ 
सनसा बाजा करमना | दादुकाल न खाइ ॥ ३३४ ॥ 
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परचद्र पीधइ रामरस | जझ्ञुग ज्वुग भखिर होइ ॥ 

दादु अविचल आतमा | काख न लागइ कोइ ॥ ३३५॥ 
परचह पीवह रामरस | सो श्रविनासी अंग ॥ 

काल मीँच लागइ नहीं । दादू साई संग ॥ ३३६ ॥ 
परचद पीघद रामरस | खुख मे रहदह समाइ॥ 

मनसा बचा फरमना | दादू काल न खाइ ॥ ३३७ ॥ 
परचदइ पीवइ रामरस । राता सिरजनहार ॥ 

दादू कछु ब्यापइ नहीं । ते छूटे ससार ॥ ३३८॥ 
अप्नित भोजन रामरसें | कादे न बेलसइ खाइ ॥ 

काल बिचारा क्या करद । राम हि राम समाइ ॥ ३३६ ॥ 
जीव झभजाबिध काल है। छेली जाया सोइ ॥ 

ज़ब कुछ बस नहि काल का | तब मोतउ का दोइ ॥३७०॥ 
मन ले राखइ पंख है । उनमन चढद अकास ॥ 

पैेग राहि पूरे साच के | रोपि रहा हरि पास ॥ ३४१ ॥ 
तन मन बिरिछ बबूर का | काटे लागे खूल ॥ 

दादू माखन होइ गया । काहू का अस्थूल ॥ ३४२ ॥ 
दादु ससा सबद्‌ है। सुनद्वा संसा मारि॥ 

मन मेडक सतरों मारिये। संका सफल निवारि ॥ ३४३ ॥ 
दादु गांछी ज्ञान है| संजन है सय लोक ॥ 

राम दुध सब भारे रहा | ऐसा प्रम्नित पोख ॥ ३४४ ॥ 
दादु झूठा जीव है | गठिया गोबि दे बैन ॥ 

मनसा सूँगी पंख सो | सुरुज़ रुरौाख नन ॥ ३४५ ॥ 
साइ दीया घन घना | तिसका वार न पार ॥ 

दूदु पाया रामधनें। भाव भगति दीदार ॥ ३४६ ॥ 


इति पर्चा को अंग संपूर्ण ॥ ४ ॥ 
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>++ ४७०; 





दादु नमी निरजने | नमस्कार शुरुदेवत: ॥ 

थंदने से साथवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

साधू राखदइ रामधनत | गरुता बच्चन बिचार ॥ २॥ 
गहि लादा दृफयो” रहद | मरकट हाथि गैचार ॥ ३ ॥ 
ज़िनि खोबइ तूँ रामघन । हृदद राखि जिनि ज्ञाइ ॥ 
रतन जतन करि राखिय । चितामनि चित लाइ॥ ४ ॥ 
मनही माददे' सर्माप्त करि | मनहि माहि समाइ॥ 
मनही माहेँ राखिये | बाहर फहि न ज़नाइ ॥ ५॥ 
दादू समम्ि समाइ रहु | बाहर कहि” न जनाइ ॥ 
दादू अदभुत देखिया | नहें को आचइ जाइ ॥ ६८ ॥ 
कहि कट्टि का दिखलाइये | साई सब जान ॥ 

दूादू पएरगट का फदह | कछु समझ सखयाने ॥ ७॥ 
मनही। माहँ ऊपजइ | मनहि मारहधि खमाइ॥ 
मनहि माहे राखिये। बाहर कहि न जनाइ॥ ८ 
लेदर बिचार कछागा २ह६ | दादू ज़रता ज्ञाइ ॥ 

कबहूँ पेट न अफरई | साचइ लेता खाइ ॥ ६॥ 

सोई सबक सब ज़रइ। जता रस पीया ॥ 

दादू गूज गैसीर का | परकास न कीया ॥१०॥ 

सोइ सेवक सथ जरइ | जेती उपजहइ झाइ ॥ 

काहे न जनावइ ओर फो । दादू माहि समाइ ॥११॥ 
सोई सेवक सज जरइ | जे अल्लख लंखावा || 

दादू राखइ रामधन | जेता कुछ पाया ॥१२॥ 


दादुश्याक्ष की बासी ३ 


साई सेवक सब जरदइ | प्रेम रस खेला । 

दादू सो सुख किस कद्दद । जहँ आप अकेखा ॥१३॥ 

सोई सवक सब ज़रइ | जता घट परकास ॥ 

दादू सवक सब छखइ | फहि न जनांवइ दास ॥१४॥ 
अज़्र ज़रईइ रखना फकरह | घट माहि* समावह ॥ 

दादू सबक सा भला। जो कहि न जनावइदइ ॥१५॥ 

अज़र ज़रदइ रसना झरइ | घट अपना भरि लेइ ॥ 

दादू सबक सो भला | जारइ जान न देह ॥१६॥ 

अजर जरदइ रखना झरइ | जेता सथ पीचइ ॥ 

दादू लेवक सो भला | राखद रस जीवचइ ॥२७॥ 

अज़र जरद रखसना झरह । पावित थाकइ नाहें । 

दादू सेवक स्रो भला | भरे राखइ घद माहि ॥१८॥ 
जरना जोगी ज्ुग जिबइ | झरना मरि मारे जाइ ॥ 

दादू जागी गुरुमुखी । सहये रहह समाइ ॥१६॥ 
जरनाजोगी ज्ञुग रहदह | झरना परलइ होइ ॥ 

दादू जोगी गुरुमु ली | सहज्ञ खमाना सोइ ॥२०॥ 

जरना जोगी थिर रहद | झरना घट फूटद ॥ 

दादू जोगी ग़ुरुमुखी | कालहु ले छूटइ ॥२१॥ 

जरना जोगी ज़्गपती । आबिनासी अवधूत | 

दादू जोगी गुरुमुखी । सीरंजन का पूल ॥ २२ ॥ 

जरइ सो नाथ निरंजन बाबा | जरइ सो अखख अभेव | 
ज़रइ सा जोगी सब का जीवीनि | ज़रइ सो जग में देव ॥२३॥ 
जरइ सो झाप उपजावनहारा | जरइ सो जगपाति साई । 
जरइ सो अलख भनूप हे । जरइ सो मरना नाही“ ॥ २४ ॥ 


जरइ स्तो अविचल राम है । जरइ सो झमर अलेख | 
जरइ सो आविगाति आप हे | जरइ सो जग मे .एक ॥ २५॥ 


दादुदरयाल की बानी | 


अरह सो अबिगति शाप दे | जरइ सो अपरंवार । 

जरइ सो अगम अगाध है। जरइ सो सिरजनदार॥ २६ ॥ 
ज्ररइ सो निज् निरकार हैं। जरइ सो निज्ञ निरधार | 
जरइ सी निज्ञ निरगुतमयी । ज़रह खो निज्ञ तत सार ॥२७॥ 
जरदइ सो प्रनब्रह्म है । जरइ स्रो पूरनदार । 

जरा ला पूरत परतगुद | जरइ सो प्रान हमार ॥ २८ ॥ 
ज'इ सो जाति सरुप है । जरइ सो तेज भनंत । 

ज़्ाइ लो मिलिमिलि नूर है | ज़रइ सो पुज् रहंत ॥ २६ ॥ 
जरइ सो परमप्रकास है। ज़रद सो परमउजास | 

जरइ सो परमउदं।त है । जरइ सो परमाबिलास | ३० ॥ 
जरःर सो परमप्रकार है | अरइ सो परमानिवास । 

अगर सो परमप्रमास है| जरइ सो परमनिवाम्र ॥ ३१ ॥ 
पक बोल भूले दरी । कोइ न जाने प्रास ॥ 

अवगुन मन आनह नहीं । सब जानइ हरि जान ॥ ३२ ॥ 
तुम्ह तिन्द्द के अवमुत तजे | कारन कवन अगाधच ॥ 

मरी ज़रनी देखि करि। मात फो सीछइ साथ ॥ ३३ ॥ 
पतव्रना पानी सब पिया। घरती झरू आकास || 

खेद सूर पाबक मिले | पॉसो एक गराख || ३७४ || 

चोद्ह तीनो छोक सब । दढ्/ँसे साँस सॉस | 

दादूु साथू सब ज़रइ | सतगुरु के बिस्‍्वास ॥ ३५॥। 


इति जरना को अग संपूरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अधथ हेरान को अंग । 


दादू नमो निरंजन । नस्कार गुरुदेवतः । 

बंदन सब साधवा | परनामं पारंगतः || १॥ 

रतन एक यहु पारिखी । सब मिल्ठि करई बिचार ॥ 
गैँगे बहिरे बाचरे । दादू चार न पार ॥ २॥ 

केते पारिख जोहरी | पंडित ज्ञाता ध्यान ॥ 

जाना जाइ न जानिये | का कहि कथिय ज्ञान ॥ ३॥ 
केते पारिखी पाच्ि मुंय । कीमति कही न जाइ ॥ 

दादू सब हेरान है | गूँगे का गुड स्राइ ॥ ४ ।॥। 

सबदे। शानी पंडिता | सुर नर रहे उरझाइ || 

दादू गति गाबिद की । क्यों हैँ लखी न जाइ ॥ ५ ॥ 
जला तसा नावें तुम्हारा | ज्यों है त्यो काहि साई ॥ 
आपद जानइ आप को । तहें मेरा गम नाही ॥ ६ ॥ 
केते पारिखी अंत न पावहि । अगम अगाचर माद्दी ॥ 
दादू कीमाति कोइ न जानद | खार नीर की नाई ॥ ७ ॥ 
जीच ब्रद्य लवा करद । ब्रद्य दराबारे होड़ ॥ 

दादु जान्नइ ब्रह्म को | ब्रह्म सरीखा सोइ ॥ ८ ॥ 

घार पार कोहद ना लहइ । कीमाति लेखा नाहें ॥ 

दादू एकइ नूर है। तेज पूंज सब माहि ॥ ६ ॥ 

हस्त पायें नहिं सीस सुख । स्रवन नेत्र कडू केसा ॥ 
दादू सब देखइ खुनइ ! कहद गहद है पेस्ता ॥ १० ॥ 
पाया पाया सब कद । केसिक देहेूँ दिखाइ ॥ 

कीमत कीन्द्दी ना कद्दी । दादू रहु छब छाइ ॥ ११ ॥ 


दादुदयाल की बानी । 


अपना भंजन भारे छिया | यहाँ उताही जानि ॥ 
अपनी अपनी सब कहइ | दादू बिरद बखानि ॥ १२॥ 
पार न देवद आपना | गोप मैूज मन माहि ॥ 

दादू कोई ना लददद | केत झावाह” जाहि ॥ १३॥ 
गूँग का गुद का कहूँ | मन ज़ानत है खाइ ॥ 
रामरलायन पंविता | सो खुख कहा न जाइ ॥ १४ ॥ 
पक जीभ केता कहूँ | पूरनब्रह्म अगा ॥ 

थे केते परमित नहीं | थकित भये सब साथ ॥ १५ ॥ 
दादु मरा एक मुख | कीरात अनंत अपार 

गुन कते पर्रामत नहीं । रहे विचारि बिचारि॥ १६ ॥ 
सकल सिरोमनि नावें है । तूँ है तैसा नाहि ॥ 

दादू कोइ नाचञछठहदई। केते आवहि ज्ाहि' ॥ २१७ ॥ 
दादु केते कहि गये | झत न आवह झोर ॥ 


हम हूँ कदत जात दे । केते काॉहली हार ॥१८॥ 
में” का जानउँ का कहूँ। उस बेला की चात ॥ 


फा जानो केसे रहइ। मोपे रखा न जात ॥१६॥ 

दादू केते चालिगये | थाके बहुत खुज़ान ॥ 

बात नायें ना नीकसा । दादू सब हैरान ॥ २० ॥ 

ना काहि देखा ना खुना | ना कोह राखनहार ॥ 

ना कोऊ ताथी फिरा । ना उर वार न पार ॥ र १ ॥ 

नहीं स्रवितक नहि जीवता | नहि आावइ नहि जाइ॥ 
नह खूता नहि जागता। नहि भुखा नादे खाइ ॥ २२॥ 
तहाँ लयूप ना बोलना । में ते नाहीं कोह ॥ 

दादु आपा पर नहीं । तहाँ एक ना दोह ॥ २३ ॥ 

पक कहूँ तो दो रहद | दोय कहूँ तो एक॥ 

या दादू दैरान दे। ज्यों दे त्यांदी देख ॥ २७ ॥ 


दादुदयाल की यानी ! ७१ 


देखि दिवाना हं।ह गये | दादू सर सयान ॥ 

चार पार को ना लदइ । दाद दे हेरान ॥ २५ ॥ 
करनहार जो कुछ किया । सोई हूँ करि ज्ञानि ॥ 
जो ते चतुर सयान है | तो याही परवानि ॥ २६ ॥ 
जिन्ह मोहन बाजी रची | स्रो तुम्ह पूछो ज्ञाइ ॥ 
अनेक एक ते क्यो किये। साहिब कीहि समुझाइ ॥ २७ ॥ 
घट परचर सब घट लखइ | प्रान परेचइ प्रान ॥ 
ब्रह्म परेचइ पाइये | दादू हैं हेरान ॥ २८ ॥ 
समह्ठी देखइ बहुत | आतमरष्ठी एक ॥ 

ब्रह्मदष्टि परचइ भया। दादू बइठा देख ॥ २९ ४ 
एद्दी नेना देह के | एद्दी आतम होइ॥ 

पद्दी नना ब्रह्म के | दादू पलठें दोइ ॥ ३० ॥ 


इते हैरान को अंग संपूर्णप ॥ ६ ॥ 








अआथ लय को अंग । 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ।। 

बदने सर्य साधवा | परनामं पारंगत: ॥ १ ॥ 

लय लागी तब जानिये । कबहडूँ छूटि न जाइ ॥ 

जीवत ते” लागी रहद । सुझा मंझि समाइ ॥ २॥ 

जे नर प्रानी लय गता। साई गति दहोइ जाइ ॥ 

जो नर प्रानी छेद रता | सहजइ रहद समाह ॥ ३ ॥ 
सब तजि गुन आकार के | निहचल मन लव लाइ ॥ 
आतम चेतन प्रेम रस | दादु रहद समाइ ॥ ७ ॥ 

तन मन पवना पाँच गहि । नीरंजन लव द्वाइ ॥ 

जहेँ आतम तहेँ आतमा | दादू सहज समाइ ॥ ५॥ 
अरथ झनूपम आप है। ओर अनर्थ है भाइ॥ 

दादू ऐसी जानि करि । तासों तूँ लब लाइ ॥ ६ ॥ 
शान भगाति मन मूल गाहि । सहज प्रम लव लाइ ॥ 
दादू सब आरंभ ताजे । जिन काह खँग जाइ ॥ ७ ॥ 
जोग समाधि सुख खुराते सा । सहज़द सहजइ आच ॥| 
मुकता द्वारा महल का | इहृद भगति का भाव॥ ८ ॥ 
सहज सुप्ष मन राखिये | इन दाना के माहि ॥ 

लेइ समाथिरस पीजिये | तहाँ काल भय नाहि ॥ ६ ॥ 
बिन पायन का पंथ है| क्येकर पहुँलइ प्रान ॥ 
बिफट घाट अवघट खड़े | माहि सिखर अखमान ॥ 
मन ताजी चतन चढइ | लव की करद लगाम ॥ 
सबद गुरू का ताज़ना । पहुँचइ साधु सुजञान ॥ १० ॥ 


दादुदयाल का बानी | ७३ 


केहि मारग हाइ आइया | कहि मारग होइ जाइ ॥ 

दादू कोई ना लहद | केत करहि डपाइ ॥ ११॥ 

सूनाहे' मारग आइया। सूनाहे मारग जाइ॥ 

चतति पेडा सुरति का दादू रहु लव छाइ ॥ १२॥ 

पारब्रह्म पेंडा दिया । सहज सुरत लइ सार ॥ 

मन का मारग माहि घर। संर्गी सिरज़नहार ॥ १३॥ 

राम कहद जिस ज्ञान सता | अम्रित रस्र पीचइ ॥ 

दादु दुत्ा छाडि सब | लव छागी जोचइ ॥ १४ ॥ 

रामस्सायन पोवता | जांच ब्रह्म हाइ जाइ ॥ 

दादु आतमराम सा । सदा रहद लब छाइ ॥ १५॥ 

सुरते समाइ सनमुख रहइ। ज्ुग जुग जन पूरा ॥ 

दादू प्यासा प्रम का | रस पीवइ सूरा ॥ १६ ॥ 

जहाँ जगतगुरु रहत है। तहाँ जा सुराते समाइ ॥ 

तो इन नेनहुँ उलटि करि | फोंतुक देखइ आइ ॥ १७ ॥ 

आस पास नाके परी | भारे उल्टा मेझ ॥ 

ज़ित बठडे तित मा परी | नीहारी दा हक ॥ १८॥ 

उलटि अपूठा आप म॑ । अंतर साधि सुज्ञान ॥ 

सो दिन तर बावरे | तज़ि बाहर की बान ॥ १६ ॥ 

खुराति अपूठी फेरि करि।| आनम माहेँ आन ॥ 

लाग रहइ गुरुदेव सो । दादू साई सयान ॥ २० ॥ 

जहूँ आतम तहें राम है । सकल रहा भरपूर ॥ 

झंतर गात लव लाइ रहु। दादू सेवक सूर ॥ २१ ॥ 

अंतर गाते लब॒ लाइ रहु । सदा खुरति स्रों गाइ ॥ 

यह मन नाचइ मगन होइ | गावइ ताल बज़ाइ ॥ २२॥ 

दादू गावइ खुराते सो । वानी बाजइ ताल | 

यह मन नाचइ प्रेम सो । आगे दीनदयाल ॥ २३ ॥ 
१०७ 
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सब बातन की एक है | दुनियाँ ते दिल दूर॥ 

साई सेतोंसंग फरि। सहज सुरति ले पूर ॥ २४ ॥ 
पक सुरत सो सब रहइ | पाँचों उनमन लागि ॥ 
अनुभव का उपदेस यह । परम जोग बैराग ॥ २५॥ 
सहजद सुरति समाइ के | पारम्रह्म के अंग ॥ 

द्रसर परस मिलि एक होइ। सनममुख रहियवा संग ॥ २६ ॥ 
झुरति सदा सनमुख रहद | जहाँ सहाँ लवबर्ीन ॥ 
सहज रुप खामिरन करइ | निकरम दादू दीम ॥ २७ ॥ 
छुरति सदा स्रव्ति रहद | तिनके मोटे भाग ॥ 

वबादू पीचद रामरस | रहद निरंजन लाग ॥ २८ ॥ 

दादू सवा सुरति सो । प्रेम धराति सो. लछाइ॥। 

जहेँ अविनासी देव है । खुर्गते बिना को जाइ ॥ २९ ॥ 
अथधदइ बरत गगन ते टूटइ | कहाँ घरति फहेँ ठाम ॥ 
छागी सुरति अंग ते. छूटइ | साकत जीवइ राम ॥ ३० ॥ 
सहम जग खुख मे रहह | दादु निरगुन जानि ॥ 
गेगा उलदटी फेरी करि । जमुना माहें आनि ॥ ३१॥ 
परआतमा सो आतमा। ज्यो जज उदत्रि समान ॥ 
सन मन पानी नोन ज्यों । पाचह पद निरबान ॥ ३२॥ 
मनही सो मन सहइये | ज्यों ज़ल जलहि समादू ॥ 
झातम चतन प्रमरख | दादू रह रब लाइ ॥ ३३ ॥ , 
छाडइ सुरति सर्रीर को | तेज पुंज में आइ॥ 

बादू ऐसे मित्रि रहइ। ज्यो " जल जलहि समाइ॥ ३४॥ 
थो मन तज़इ सरीर को | ज्यों जागत साइ जाह ॥ 
दादू बिसरइ देखता । सहज़ सदा लव लाइ ॥ ३५॥ 
भाहि आसन में प्रान था। तेहि आसन लब ल्ाइ ॥ 

जो कुछ था सोइ भया | कछू न ब्या ८ झआाइ ॥ ३६ ॥ 
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तन मन आपने हाथ करि। ताही सो क्षव लाइ ॥ 
दादू निरगुन राम सो | ज्यों जल अलूदि समाइ॥ ३७ ॥ 
अपना मन लागा रहद। झंत मिलेगा सोइ ॥ 

दादू जाके मन बसे | ताको द्रसन होइ ॥ ३८५८ ॥ 

दादूु नियहइ त्यों' चलइ | भारि चौरज मन माहि ॥ 
परसइगा पिय एक दिन | दादु थाकइ नाहि ॥ ३९ ॥ 
जब मन मिरतक होइ रहद | इंद्रीबल भागा ॥ 

काया के सब ग़ुन तजइ। नीरंजन ऊहागा ॥ ४० ॥ 

आदि अंत मध एक रख । टूटइ नहि थागा॥ 

दादू एकइ रहि गया। तब ज्ञानी जागा ॥ ४१॥ 

जब लग सेचकफ तन घरइ । तब लग दुसर आहे ॥ 
पक पक होइ सिलि रहद । तो रस पावत जाहि॥ ४२ ॥ 
ये दोनों ऐसी कहहि । फीजे कोन उपाइ ॥ 

सा मे एक न दूसरा | दादू रह लूव छाइ ॥ ४३ ॥ 


झते लय को अंग संपूर्णय्‌ ॥ ७॥ 


खअ्रथ निहकरमी पतित्रता को अग। 








0. 
के हे 


दादू नमो निरेजने | नमस्फार गुरुदेवत: ॥ 

खेदन सबे स्ाधवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

पक तुम्दारइ आसरा | दादू यह बिस्वास ॥ 

राम भरोसा ता रहद । नहिें करनी की आस ॥ २॥ 
रहनी राज़स ऊपजडह़ | करनी आपा होइ॥ 

सब ते दादू निमला | सुमिरन छागा स्ोइ ॥ ३ ॥ 
मन अपना लबत्वीन कार | करनी सब जज़ाल ॥ 
दादू सहजे निमला | आपा मेटि संभाल ॥ ७४ ॥ 
सिर्धि दमारे साईंया | करामाति करतार ॥ 

रिद्धि हमार राम हें | झअगमा अल्सर शपार ॥ ५ ॥॥| 
तुम्हे” अम्हंचा है गुरू | तुम्हः अम्हंचा ज्ञान ॥ 
तुम्दे मम्हया देच सब | तम्हे अम्हेया ध्यान ॥ ६ ॥ 
तुम्दे” अम्हेचा पूजा | तुम्ह अम्हेच्ी पाती ॥ 

तुम्हे अम्हेया तीरथ | तुम्हे अम्ददेची जाती ॥ ७ ॥ 
तुम्द अम्दहंचा गाथा | तुम्हे अम्हेचा भेद ॥ 

तुम्दे” अम्देचा पुरान । तुम्हे” अम्हेचा बेद ॥ ८ ॥ 
तुम्द्दे” अम्हची जुगुति | तुम्हे” अम्हचा जोग ॥ 
तुम्हे” अम्हेचा बेराग | तुम्हें अम्हेचा भोग ॥ ६ ॥ 
तुम्हे अम्ह्यी ज्ञीवनी । तुम्दे अम्देया जप्प ॥ 
तुम्हे अम्हेचा साधना | तुम्हे” अम्हेचा तप्प ॥ १० ॥ 
तुम्हे” ऋम्हेचा सील | तुम्हे” अम्हेंचा संतोष ॥ 
तुम्हे  अम्देजी मुकुति । तुम्दे अम्हेचा मोष ॥ ११ ॥ 
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तुम्हे अम्हेशा सिव । तुम्हे मम्हेयी सकते ॥ 

तुम्हे अम्हेजा आगम | तुम्हे  अ्म्ह्ली उकति ॥ १२ ॥ 
तूँ सति तूँ अबिगात | तूँ अपरंपार ॥ 

तूँ निराकार | तुम्हेचा नास ॥ 

दादू था बिश्राम । देहु देहु अब बिलब न राम ॥ १३ ॥ 
हमर कुल के सब है । सगा न सिग्ज़नहार ॥ 

जाति हमारी ज़गतगुरू | परमस्वर परिवार ॥ १४ ॥ 
एक संग स्ेसार मे | जैेह हम सिरज सोइ॥ 
मनला बाचा करमना | और न दुआ काइ ॥ १५१ 
स्राई सन्‍नमुसख्व जीवना | मरना सनमुख दोइ॥ 

दादू जीवन मरन का | साच करइ जिनि कोइ ॥ १६ ॥ 
राम कहूँत जाडिया। राम कहूँ ते स्ाखी ॥ 

राम कहूँ ते गाइबा | राम कहूँ ते राखी ॥ १७ ॥ 
साहिब मिला न सब मिले | मेंटइ भेंटा होइ॥ 
साहिब रहा ता स्तथ रहे । नही ता साहा कोइ ॥ १८ ॥ 
सब खुख मरे स्ाईया | संगल आति आनंद ॥ 

दादू साज़न सब मिले | भेंटे परमानंद ॥ १०॥ 

दादू गीझइ राम पर | अनत न रीकइ मन्नत ॥ 

मीठा भावइ एक रस | दादु सोई जन्न ॥ २० ॥ 

मेरे हिरद्य हरि बसइ | दुज़ा नाही ओर ॥ 

कहडें कहां था राखिये। नहीं झान का ठौर ॥ २१॥ 
नारायन नेना बसइद | मनहीं मोहनराइ ॥ 

हिरदय माहै” हर बसद | आझआातम एक स्तमाइ ॥ २२ ॥ 
तन मन मेरा पीच सो । एक सेज़ खुस्त सोद 

गहिरा छोक न जानई । पत्चि पच्चि आया खोदइ ॥ २३ ॥ 
फ्क हमारे पुर बुसइ । दूज़ा मेला दुरि 

दुज्ञा देखत जाइगा | एक रहा भरपूरि ॥ २७ ॥ 
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निहयल का निहचल रहई | चचज फा चाल जाह ! 
दादू चचल छाडि सब | निहचल सो लख लाइ ॥ २५ ॥ 
साहिब रहता सब रहा | साहिब जाता ज्ञाइ ॥ 

दादू साहिब राखिये | दूज़ा संग न समाह ॥ २< ॥ 

मन खित मनसा पलक मे” । साई दूरि न होइ॥ 
निहकामी निरखइ सदा | दादु जीवन सोइ ॥ २७ ॥ 
जहाँ नावें तहें याहिये। सदा राम का राज़ ॥ 
नित्रिकार तन मन भया | दादू सीझे काज़ ॥ २८॥ 
जिसकी खूबी खूब सब | सोह खूब सभारि ॥ 

दादू खुद्र खूब सो । नस सिख साज़ सवारि ॥ २९ ॥ 
पंच अभूषन पीच करि | सोलह सबही ठादें ॥ 

सुंदर यह सिंगार करि।| छोइ लेइ पिय का नावें ॥ ३० ॥ 
यह ब्रत सुदरि ले रहदइ | सदा स्तोहागिन होइ ॥ 

दादू भावद पीय को । तासम ओर न कोइ ॥ ३१॥ 
साहिय ज़िव का भावना | कोइ करइ कलि माहि” ॥ 
मनसा बाचा करमना | दादू घट घट नाहि/ ॥ ३२॥ 
भाशा महें बेठर उठद | आज्ञा आवइ जाइ ॥ 

आज्ञा महें लेबदइ देवद । आज्ञा पहिरइ खाइ ॥ ३३ 0 
झ्राश्ना महँ बाहरि भितरि | आज्ञा रहद समाइ ॥ 

भाज्षा महँ मन राखई | दादु रहद लव लाइ ॥ ३४ ॥ 
पतिब्रता प्रेद्द आपने | करइ खसरम की स्व ॥ 

ज्यों राखइ त्यो ही रहद। आज्ञाकारी टेब ॥ ३५॥ 
नील ऊँच कुल खुदरी । सेवा सारी होह ॥ 

सोई सोहागिन फीजिये | रूप न पीजद भोदइ ॥ ३६ ॥ 


तन मन सौंपा राम को | तासन का उ्यभिक्तार ॥ 
सहज्ञ सीख संतोष सतत | प्रेम भगति लेइ सार ॥ ३७ ॥ 
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परपुरवा सब पहरई | खुद्र देखइ जागि ॥ 

अथना पीय पिछानि करि। दादू रहिये लागि ॥३८॥ 
जान पुरुषहेँ यह बड़ी | परम पुरुष भरतार | 

हडें अबला समझडें नहीं । तूँ जानइ करतार ॥ ३६ ॥ 
जिसका तिसको दीजिये | साई” सनमुख आइहइ॥ 
दादू नख सिख सॉपि सब | जिनि यह बंझा जाइ ॥ ४० ॥ 
दिल साई सो राखई | दादु सोई सयान ॥ 

जा दिल बादइ आपनी | सो सब मूढ अजान ॥ ४१ ॥ 
साई सो दिल तारे करि | साई सो जोरइ॥ 
साई सेती जोरि कारे। काहे को तोर्‌इ ॥ ४२ ॥ 
साहिय देवह राखना | सचक दिल चोर ॥ 

दादु सब घन साहु का | भूला मन थोर ॥ ४३ ॥ 
मनसस्‍्तरा बाचा फरमना | अंतर आचवइ पक ॥ 

ताकोा परतछ राम जी | बात और झनेक ॥ ४४ ॥ 
मनसा याचा करमना | हिरदे हार का भाव ॥ 

अलख पुरुष आगे खड़ा | ताके त्रिभुवनराव ॥ ४५ ॥ 
मनसा बाचा करमना । हरि ही सा हित होइ ॥ 
साहिब सनमसुख संग है | आदे निरंजन सोइ॥ ४६ ॥ 
मनसा बाचा करमना | आतुर कारन राम ॥ 

समरथ साई सब करइ | परगट पूर काम ॥ ४७ ॥ 
नारी पुरुषा देखि फरि। पुरुषा नारी होद ॥ 

दादू सेवक राम का। सीलवंत है सोइ॥ ४८ ॥ 


परपुरुषा रति बांझनी । ज्ञानइ जो फल होइ ॥ 
जनम बिगोचद आपना | दादू निहफल सोइ ॥ ४९॥ 
दादू तजि भरत र को । परपुरुषा राति होइ ॥ 
पसी सेवा सब करइ | राम न जानइ साइ | ५० ॥ 


८ 
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नारी सेवक तब लगइ | जब लग साई पास ॥ 
दादु परसइ आन को | ताकी कैली आख ॥ ५१ ॥ 
दादु नारी पुरुष को | जानइ जो बस होइ ॥ 

पिय की सवा ना करइ | कामान नारी साइ॥ ४२ ॥ 
काया मन दा भावना + मेटी आ्राज्ञाकार ॥ 

क्या ले सुज दिखलाइय । दादु डल भरतार ॥ ५३ ॥ 
कर।माल अचकलेक ह । ज्ञाक हिरद पक ॥ 


[था 


त आनद व्याभया)रना | ज्ञाक खस्तम अझनक ॥ ५४ ॥| 


ता व्यभियारनी | भला क्यों कर हाइ ॥ ५५ ॥ 

ब्रता के एक हैं| दज़ा नाहीं आन ॥ 
प्यभिचारानि के दाइ है । परघर एक समान ॥ शदद ॥ 
पुरुष हमारा एक है | हम नारी बह; अंग | 
जो जैसा है ताहि सा | खलड़ तस्रहि रंग ॥ ५७ ॥ 
दादू रहता राखिय | बहता देइ बहाय ॥ 
बहत संग न जाइय । रहत सत्रा छूव लछाइ ॥ ५८ ॥ 
जिन बाझइ कहु करम स्त्री । दुज़ झारेमि ज्ञाइ ॥ 
दादु एकइ सूल गहि । दुजत्मा देद बहाइ ॥ ५९ ॥ 


| 
तबता का पएक्क हे | व्यसिचारानि का दाइ ॥ 
री 


बाय देख न दाहिन । तन मन सनससत्र राखि ॥ 

दादु निरमल तन गही | सेत सबद यह सास || ६० ॥ 
दुज्ा नन न देखिये | स्रवनह सुनइ न जाइ॥ 

जिब्मा झान न बोलिये | अंग न ओर साहाइ ॥ ६१ ॥ 
चरनहूँ अनत न जाइये | उलटा माहि' खमाइ ॥ 

उलर अपूठा आप मे । दादू रह लव ल्ाइ ॥ ६२ ॥ 
दुजे अंतर हात हैं । जिनि झानइ मन माहि ॥ 

तह ल मन को राखिय । जहें कुछ दूजा नाहिं ॥ ६३ ॥ 


दादुवयाक की बानी | प्र 


भरभ तिमिर भाजइ नही । रे जिच आन- उपाइ ॥ 
दादू दीपक साजि के । सहजदइ सो मिटि जाई ॥ ६७ ॥ 
सो बेदन नहि बावरे। आन किये जो द्ाइ | 

सब दुख भजन साइंयों। ताही सो रलूब लाइ | ६५॥ 
झोषण मूली कुछ नदी । ये सब झूठी बात ।। 

जो ओषधही जीदये। काहे की मरिज्ञात ॥ ६६ ॥ 

मूल गहद सो निहचला । खुख मे रहद समाइ ॥| 
डार पात भरमत फिरइ | बेदाँ दिया बहाइ ।| ६७ ॥ 
सी धक्का खुनहा को देवद । घर बाहर काढइ ॥ 

दादू सेवक राम का | दरबार न छाडइ ॥ ६८ ॥ 
साहिब का दर छाडि कारिे। सेवक कट्दी न जाइ॥ 
दादू बैठा मूल गाहि । डारो फिरइ बलाइ॥ ६६ ॥ 
जब लग मूल न सी चिये | तब लग हरा न होइ ॥ 
सेवा निहफल सब गई। फिरि पछ्तावा सोइ ॥ ७० ॥ 
दादू सींचद मूल को | सब सोचा बिस्तार ॥ 

दादू सांचे सूछ बिन । बादि गई बेगार ॥ ७१ ॥ 

सथ आया उस पक मे । डार पात फल फूल ॥ 

दादू पीछे फा रहा | जब निज्ञ पकड़ा मूल ॥ ७२ ॥ 
खत न उपजदइ बीज बिन । जछ सी चले का होइ ॥ 
निहफल दादू राम बिन | जानत है सब कोइ ॥ ७३ ॥ 
ज़ब मुख माहै मेलिये। सबदही जिपिता होइ ॥ 

मुख बिन मेले आन दिसि । त्रिपित न मानइ कोइ ॥ ७४ ॥ 


देव निरंजन पूजिये । सब आया उस माहि” ॥ 

डार पात फल फूल सब | दादू न्‍्यारा नादि ॥ ७५ ॥ 

दादू टीका राम का। दूसर दीजे नाहि ॥ 

कान ध्यान तप सेष पछ। सथ आये उस माहि ॥ ७६ ॥ 
१ 


वदादूदवयाल की बानी । 


साधू राखइ राम को | संसारी माया ॥ 

ससारो पालब गहद | मूल साधू पाया ॥ ७७॥ 

दादू जो कछु कीजिये | अधिगत बिन आराध ॥ 
काहबा सुनवा देखिया | कारया सब अपराध ॥ 3८ ॥ 
सब्र चतुराई देखिये। ज़ कुछ कीज़ आन ॥ 

दादू आया स्ेंपि सब | पिय को लेहु पिछान ॥ ७६ ॥ 
दादु दुजा कुछ नहीं । एक सत्त कारि जान ॥ 

दादू दुजा का करद | ज्ञिन एक लिय पहचान ॥ ८० ॥ 
काई बाँछे मक्ति फल | कोइ अमरापुर बास ॥ 

कोइ बॉछे परमागती | दावु मिलन कि आख ॥ ८१ ॥ 
तुम्ह हारे हिरदय देत सो | प्रगटहु परमानंद ॥ 

दादू देखइ नेन भारि | केता होइ अनेद ॥ ८२ ॥ 

प्रेम पियाला रामरस । दम को भावइ एइ ॥ 

रित्रि सिध मागहि मुक्तिफल | चाह तिन्‍्ही को देह ॥ ८३ ॥ 
कोटि बरस का जीवना | अमर भये का होइ ॥ 

प्रेम भगति रस राम बिन | दादु जिवन का साइ॥ ८४ ॥ 
कछू न फीजे कामना | सरगुन निरगुन होइ ॥ 

पलरि जआीव ते* प्रह्मगाति | सब मिलि मानइ मोह ॥ ८३ ॥ 
घंद ज़राबवर होय रहइ। बंधन नाही _ काइ ॥ 

मक्ता चागासी मिट॒ई | दादु संसय साइ ॥ ८६ ॥ 

निकट निरंजन लाग रह। ज़ब लग अलख अभव ॥ 

दादू पीचइ रामरस।| निहकामी निञज्ञ खेवब ॥ ८७ ॥ 

सत्य लोक संगति रहइ | सामिप सनमुख सोइ ॥ 

सोइ सरूप सारिक भया। जोगी एकइ होइ ॥ ८८ ॥ 
राम रासक बाचह नहीं" | परम पदारथ चार, ॥ 
आठसिद्धि नवर्निच्चि करद। दाता सिरजनहार ॥ ८६ ॥ 


दादुदयाल की बानी | ८३ 


स्वारथ सेवा कीजिये। ताते भरा न होइ ॥ 

दादू ऊसर उबदि करि। कोठा भरइन कोइ ॥ ६० ॥ 
खुत बित मांगहि बाचरे। साहिय साँ निभे मेलि ॥ 
दादू वे निहफल गये । जैसे नागरबेलि ॥ ६१॥ 

फल कारन सवा फरइ! जाँचइ त्रिभुवनराव ॥ 

दादू सो सबक नहीं । खेलइ अपना दाव ॥ ६२ ॥ 
सहकामी सवा करइ। माँगइ मुरुख गयवाँर ॥ 

दादू ऐसे बहुत हे । फल के भच्छनहार ॥ ६३ ॥ 

तन मन लव लागा रहइ | दाता सिरजनहार ॥ 

दादू कुछ मॉगइ नही । ते बिरला संसार ॥ ६४ ॥ 
साई को संभारता | कोदि बिधन टरि ज्ञादि ॥ 
राइ समान बसुंघरा । फेत काठ ज़राहि' ॥९५॥ 
पक राम के नाम बिन | जिव की जरनि न जाइ ॥ 
दादु केते पाचि मुये | करि करि बहुत उपाइ ॥ ९६ ॥ 
करम करम काट इ नही । करमइ करम न जाइ ॥ 
करम करम छूटइ नही । करमइ करम बेँंधाइ ॥ ९७॥ 


इसे निहकरमी पातिव्रता को अंग संपूर्णम्‌ ॥८॥ 








खथ चेतवनी को अग । 





दादू नमो निरंजन । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बेदन सब साथवा | परनामं पारंगतः॥ १॥ 

साहिब को भावदइ नही“ | स्ते हम ते जिन होइ ॥ 
सतगुरु लाज़इ आपना | साधु न मानश कोइ ॥ २॥ 
साहिब फो भावद नही । सो सब परहर प्रान ॥ 
मनसा यासा करमना.। जो तूँ चतुर सुजान ॥ ३॥ 
साहिब को भावइ नही । सो जिव न कीजे रे ॥ 
परहरि विषय विकार सब । अम्लित रस पीजे रे ॥ ४ ॥ 
साहिब को भावद नही । सो बाट न बूकी रे॥ 
साई सो सनमुख रदे | इस मन से झूझी रे॥ ५॥ 
दादु अचेत न होइये। चतन सो चित लाइ ॥ 
मनुओं सोता नाद भारि | साई संग ज़गाइ॥ ६॥ 
दावु अचेत न होइये | चेतन स्रों करि चित्त ॥ 
झनहद जहँ ते ऊपजइ | खोजइ तहेँद्दी निस्त ॥ ७ ॥ 
दादू जिन कुछ चेत करि | सोदा छी जइ सार ॥ 
निरख फमाई ना छुटइ | अपनो जीव बिचार ॥ 5 ॥ 
करि साई की चाफरी। हरी नावें ना छोडि ॥ 
जाना है उस देस को | प्रीति पिया सो” जाड़ि ॥ ९ ॥ 
हझापा परयस दूर फारि। रामनाम रस लागे ॥ 

दादू अवसर जात है | जागि सकइ तो जागि॥ १० ॥ 
बार बार यह तन नही । नर नारायन देह ॥ 

दादू बहुरि न पाइये । जनम अमोलिक येह ॥११॥ 


दादूरयाल की बानी । प््ष 


पएका एकी राम सो | एकर साधू संग ॥ 

ददू अनत न जाइये | और काल का अग॥ १२॥ 
तन मन का ग़ुन छाड़िे सब | होह जब न्‍्यारा ॥ 
अपने नेनहुँ देखिये । परगट पिय प्यारा ॥ १३ ॥ 
जहूँ ते पाये पस्ु पिरी । सोई अदरि आहि ॥ 

होनी पानी बीच में । म्रो है मेहरिन लाहि ॥ १४७ ॥ 
जहँँ ते पाये पस्ु पिरी | हाँ ते लाई बेर ॥ 

साथ सभी के यह लियो | पोदइ पसेदों केर ॥ १५ ॥ 


इते चेतत्रनी को अंग संपूणव्‌ ॥ ९ ॥ 
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आअथ मन को अंग । 


द्वादु नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

चंदन सत्र साधवा | परनामस पारंगतः॥ १ ॥ 

यह मन बरजी बाचवरे | घट में राखी घेरे ॥ 

मन हस्ती माता बहद। झ्ेकुस दे दे फेरि॥ २ ॥ 

हस्ती छूटा मन फिरद । क्यों ही बँधा न जाइ ॥ 
बहुत मद्दावत पच्चि गये | दादु कछु न बलाइ ॥ ३ ॥ 
ज़हयाँ ते मन उठि च उइ् | फेरि तहॉही राखि ॥ 

तहँ दादू लब॒लीन कारे | साधु फहद गुरुलाखि ॥ ४ ॥ 
थोरे थोरे हाट किये । न रहेगा लब लाइ ॥ 

जब लागा उनमप्न लो | सब मन कही न जाइए ॥ ५ ॥ 
आड़ा देदे राम फो | दादू राखइ मन्न ॥ 

साखी दे अस्थिर करइ | सोई साधू जन्न ॥ ६ ॥ 
सोई खूर जो मन गहइ । निमिष न चलने देद ॥ 

दादू जबही पग घरदह | तबही पकड़ि के लेद् ॥ ७॥ 
जेती लहर समुद्र की | मनहिं मनोरथ मारि ॥ « 

चले सब संतोप करि | आतम एक बिचारि ॥ ८ ॥ 
ददु जो मुख बोलता । स्रवनहूँ सुतता आइ ॥ 

नेनहूँ महे सो देखता। सो अर्तार, उरझाइ ॥ ६ ॥ 

दादू चुंबक देखि करि | लोहा लागइ आईइ॥ 

मन गुन इंद्री एक सो” | दादू छीजइ लाइ ॥ १० ॥ 
मना आसन जो जिय जानद । ठोर ठोर सब सूझइ ॥ 
पाँचा आनि एक घर राखइ । अगम निगम सब बूक्षर ॥ ११॥ 


दादुदयारू की बानी | ८७ 


बैठे सदा एक रल पीचइ | निरयबेरी कत जूझर ॥ 

आतम राम मिलइ जब दूदू | अंग न ल्वागदइ दुज़द ॥ १२॥ 
जब लग मन असथिर नहीं । तब लग परस न हाइ ॥ 
दादू मनुओआओ थिर भया | सदज़ मिलइगा स्रोहइ ॥ १३॥ 

बिन अवलूंबहि क्‍यों रहद | मन चचल चलि जाइ ॥ 
अस्थिर मनुओँ तथव रहद | सामरन सेती लाइ॥ १४॥ 

मन अस्थिर कि लीज्ञइ नाम | दादू कदृइ तहाँ दी राम ॥ १५॥ 
हरि खुमिरन सराँ हेत कारि | मनु भाँ निहचल हाइ ॥ 

दादू बंधा प्रेम रस | बिष नहिें चालइ सोइ ॥ १६ ॥ 

अंतर उरभका एक सो । थाकफे सकल उपाइ ॥ 

दादु निहचल थिर भया । तब चाल कद्दी न ज़ाइ॥ १७॥ 
कड़वा बोहित बेैठि कारि | मोझि समेदा जाइ ॥ 

उाड़े डाड थाका देखि कर । निदचल बेठा आइ ॥ १८॥ 
यह मन कागद की गुडी | उाडे कर चढी अकास ॥ 

दादू भागइ प्रेम जल | आइ रहद हम पास ॥ १९ ॥ 

दादू ख्वीज्ा गाडि का । निहचल थिर न रहाइ ॥ 

दादू पग नाह खाँच के | भरमइ दर्हादिखि जाइ ॥ २०॥ 
सुख आनैद है आतमा | मन थिर मेरा दोइ ॥ 

दाद निहूचल राम सा ।जो करे जानइ कोइ ॥ २१ ॥ 

मन निरमल थिर होत है | रामनाम आनंद ॥ 

दादू दरखन पाइया। पूरन परमानंद॥ २२ ॥ 

फूटे ते सारा भया। सभी संचधि मिलाइ॥ 

बाहुरिविषय न मूजिय । कबहूँ फूटि न जाइ ॥ २३॥ 

यह मन भूला वट्ड गली | नरक जान के घाट ॥ 

मन यह अविगत नाथ सत्रां | शुरू दिखाई बाट ॥ २७ ॥ 


ध्द दादुदयाल की बानी । 


मन खुभ स्याबाति आपना | निहचल होभह हाथ ॥ 
इृद्दवां ही आनंद है| सदा निरंजन साथ ॥ २५॥ 

मन लागइ जो राम सा । अनत काहि को जाइ ॥ 
दादू पानी नून ज्यों । ऐसे रह समाइ ॥ २६ ॥ 

ज्याँ जलन पेठइ दूध में । त्यो" पानी में” नोन ॥ 

पसे झ्रातम राम सो । मन हठ साथइ कोन ॥ २७ ॥ 
मन का मस्तक मूडिये। काम क्रोध के फेस ॥| 

दादू विषय बिकार सब । सतगुरु के उपदेस ॥ २८॥ 
वह कुछ हम ते" ना रुया । जा पर रीझइ राम ॥ 

दादू इस सलार मे । हम आये बेकाम ॥ २६ ॥ 

फा ले मुंह हँसि बोलिये | दादू दीजइ रोइ ॥ 

जनम अमोलिक आपना । चले अकारथ खाद ॥ ३० ॥ 
जा कारन ज़ग में ज़िये। सो पद दिरदय नाहिं ॥ 
दादू हरि की भगति बिन । प्रिंग जीवन फलि माहिं ॥ ३१॥ 
कीया मन का भावना । मेटी आज्ञाकार ॥ 

का ले मुख दिखलाइये | दादू उस भरतार ॥ ३२ ॥ 
इंद्री स्वारथ सब किया। मन माँगर सो दीन्ह।॥ 

जा कारन जग सीरजा | दादू फछू न फीन्ह ॥ ३३ ॥ 
कीया था इस काम को | सेवा कारन साज ॥ 

दादू भूछा बंदगी | सघा न एकड काज॥ ३७ ॥ 
दादू बिषय विकार साँ। जब छूग मन राता ॥ 

तब छग चित्त न आबइ। त्रिभुवनपातेदाता ॥ ३५ ॥ 
बादिहि जनम गवाँदया | कीये बहुत बिकार ॥ 

यह मन अस्थिर ना भया। जहें दादु निज़् सार ॥ ३६ ॥ 
दादू सब कुछ बेलसना । खाना पीना होइ॥ 

ददु मन का भाषना | कहिं सममकायह कोह ॥ ३७॥ 


दादवयाल की बानी । प्& 


दादू मन का भावना | मेरी कहर बल्ाइ ॥ 

सांस राम का भावना | दादु कहदइ खुनि आइ ॥ ३८ ॥ 
ये सब मन का भावना | जो कछु कीजइ आन ॥ 

मन गद्दि राखइ एक सा । दादु साधु सुज्ञान ॥ ३६ ॥ 
जो कुछ भावद राम को | सो तत काहि समझादइ ॥ 
दादू मन का भावना | सब कोइ कहद बनाइ ॥ ४० ॥ 
पेडे पग चालइ नह। । होइ रहा गरियार ॥ 

राम अरथ नियहई नहीं | खदवे को डुसियार ॥ ४१ ॥ 
का परमोक्ष आन को | झापन बहिया जात ॥ 

ओरोा को अस्लित कदहइ । अपना हो बिष खात ॥ ४२ ॥ 
पांचों ये परमोधि ले । इनदीं फो उपदेस ॥ 

यह मन अपना दाथ कर । तथ चेल्ला सब देख ॥ ४३ ॥ 
पाँछो का मुख सूल है। मुख का सनवों होइ ॥ 

यह मन राखइ ज़तन काररे | साथु फहावइ सोइ ॥ ४४ ॥ 
जब लग मन के दुइ गुन | तब लग निपुना नाहि ॥ 
दुद गुन मन के मिटि गये। तब निषुना मिलि माहि ॥ ४५ ॥ 
काया पाका जब लगद | तब लग अतर हाइ॥ 

काचा पाका दूर करि | दादू एकइ सोइ ॥ ४६ ॥ 
सहज रूप मन का भया। होइ द्ोइ मिदी तरंग ॥ 
तातहु सीतल सम भया। दादू एकइ अंग ॥ ४७ ॥ 

यह बहुरूपी मन लगइ | ज़ब लग माया रंग ॥ 

जब मन लागा राम सरों । दादू एकद अग ॥ ४८॥ 
हीरा मनि परि राखिये । दूज़ा चढइ न रंग ॥ 

दादू यो मन थिर भया। अबिनासी के संग ॥ ४६ ॥ 
सुख दुख सब साई” पठइ | तब लग काचा मन्न ॥ 


दादू कुछ ब्यापद नही । तब मन भया रतन्न ॥ ५० ॥ 
१२ 


है. ७ 


दादुद या की बानी । 


'पाफा मन डोलइ नहीं । निद्वल रहह समाइ | 

काला मन दहदु दिस्ि फिरइ । खचल चहं दिखिजाइ ॥ ५१ # 
सीप छुधा रख ले रह | पिअइ न खारा नीर ॥ 

माह मोती उपजई | दादू बंद सरीर ॥ ५२ # 

दादू मन पंगुल भया। सब गुन गये बिलाइ 

काया दे नव ज़्वान यह । मन बूढा होइ जाइ॥ ५३ # 

दादू अपने करि दिये | मन इंद्री निज ठोर ॥ 
नाम निरंजन लागे रहु । प्रानी पीरिहरि और ॥ ५७ ॥ 
मन इंद्री आधा किया | घट मे लरूहर उठाइ ॥ 

साई स्तगुरु छाड्डि करि | देखि दिवाना जाइ ॥ ५५ # 
बिना राम मन रंफ है | जाँखदइ तीनडउँ लोक ॥ 

मन छागा जब राम सो । भगे दरिदर सोक ॥ ५६ ॥ 

धृढ। के आध्धीन मन | जीच जंतु सब जॉचइ ॥ 

तिन तिन के झागे दादू | तीन उँ छोक फिरि वाचइ ॥ ४७ ॥# 
इंद्री अपने बस्तर करइ। कादहे जाँचन जाइ ॥ 

दादू भस्थिर झआातमा | आखन बहठद आइ ॥ ५८ ॥ 

मन मनसा दोनों मिल्ले। तब जिव कीया मॉड ॥ 

पाॉँचो का फ्रेरा फिरइ । मया नचायइ रॉड॥ ५४६ ॥ 

नकदी झागे नकटा वाचइ | नकटी वाल बज़ावइ ॥ 

नकटी आागे नकटा गावइ । नकटी नकठा भावइ ॥ ६० ॥ 
पाँचो इंद्री भूत दे । मन बाँधे तरपाल ॥ 

मनसा देवी पूजिये | दादू तीनउँ काल ॥ ६१ ॥ 

जीवत लूटइ जगत सब । मिरतक त्टूटइ देव ॥ 

दादू फहा पुकारिये | करि करि मसूये सेब ॥ ६२ ॥ 

आंगिनि घूम ज्यो" निकलइ । देखत सवइ बिलाइ ॥ 

स्योी' मन बिछुड़ा रास सो । दह्ढु दिस बिसरइ जाइ ॥ ६३॥ 


दाददबाल की बानी । डर 


घर छाडे से का भया। मत बहुरि न आया ॥ 

दादू अगिनि के घूम ज्यो' । पुर खोज न पाया॥ ६४ ॥: 
सब काहू के होत है” | तन मन परसइ जाइ ॥ 

ऐसा कोई एक हे । उलटा माहि” खमाइ ॥ ६५ ॥ 
क्यो करि उलदा आनिये। पसरि गया मन फेरि ॥ 
दादू डोरी सहज की | यो” आानी घर घेरि ॥ €द ॥ 
साधु सकक्‍द सो” मिले रहद | मन राखइ बिलगाइह ॥ 
साधु सबद्‌ बिन क्यों रहइ । तब ही बिखरी जाइ ॥ ६७ ॥ 
संचल चहूँ दिसि जात है | गुरु बाइक स्तरों बंधि ॥ 
दादू संगाति साधु की | पारअक्का सा संधि ॥ ६५॥ 
एक निरंजन नायें सो । साधू संगाते माहि ॥ 

दादू मन बिलवाइये | दूजा कोई नाहि' ॥ ६६ ॥ 

तन मे सन आवश नहीं । निल दिन बाहर जाई ॥ 
दादू मेरा जिव दुखी । रहद नदी” लव लाइ ॥ ७० ॥ 
तन मे मन आबह नही । चंचल चहेुँ दिसि जञाइ ॥ 
दादू मेरा जिच दुखी । रहदह न राम समाइ ॥ ७१॥ 
कोटि जतन करि करि मुये | यद्द मन दह दिलसिे जाइ ॥ 
रामनाम रोका रहदई | नाही झान उपाइ॥ ७२ ॥ 

यह मन बहु बकवाद स्तरों । बायु भूत होइ जाइ ॥ 
दादू बहुत न बोलियें। सदजहइ रहद समाइ ॥ ७३ ॥ 
भूला सरमइ फेरि सन | सूरस्त मगधथ गयॉर ॥. 

सुमिरि सनेही आपना ! आतम का झ्राधार ॥ ७४ ॥ 


मानिक सुरुख रास रे । जन जन हाथ न देहु ॥ 

दादु पारिखी जाहरी | रामसाधु दुइ लेडु ॥ ७५ ॥ 
मारा बिन मा नह नहीं | यह मन हरि का आन ॥ 

शान सड़ग गुरुदेव का। ता संग सदा सुज़ान ॥ ऊद ॥ 


६२ वादूद्याल फी बानी । 


मन मिरगा मारइ सदा | ता की मीठी मास ॥ 

दादू खडबे को दिला | ताते आन उदास ॥ ७७ ॥ 
कहा हमारा मान मन | पापी परिदर काम ॥ 

बविषयी का सँग छाडि दे । दादू कहि ले राम ॥ ७८ ॥ 
केता का समझाइये | मानइ नहि निलेज्ल ॥ 

सूरूख मन समझद नहीं । कीये काज़ अकज्ञ ॥ ७६ ॥ 
मन हो मंजन कीजिये | दादू दरपन देह ॥ 

माही" सूरत देखिये। हारे अवलर करि लेह ॥ ८० ॥ 
तब ही कारा होत हे । हरि बिन चितबत आन ॥ 

का काहिये समझद नही । दादू सिखवत ज्ञान ॥ ८१॥ 
पानी धोवाहि बावरे। मन का मेल न ज्ञाइ ॥ 

मन निरमल तब होयगा | ज़ब हरि के गुन गाइ ॥ ८२ ॥ 
ध्यान धरे का होत दे । मन नहि निरमल होइ ॥ 

तब बक सबही ऊधरे । येहि बिथि सीझदइ कोइ ॥ ८३ ॥ 
ध्यान घरे का ढोत है | मन का मेल न जाइ ॥ 

बकउ मीन का यान धारि | पसू बिचारे खाइ ॥ ८७ ॥ 
काले ते" घोया भया | दिल्ल दारया में घोदइ॥ 


को और. # 


मालिक सेती मिल्रि रहा | सहजइ निरमल होइ ॥ <५॥ 
जिस का द्रपन ऊज़रा | दरसन देखइ मादि ॥ 

जिस की मेली आरसी | सो मुख देखइ नाहि ॥ ए़६ ॥ 
दादू निरमल सखुद्ध मन । दरि रंग राता होइ ॥ 

दादू कंचन फारे लिया | काल फहद नहि कोइ ॥ ८७ ॥ 
यह सन अपना थिर नही” । करि नहि जानइ कोइ ॥ 
दादू ।नरमल देव का | सेवा क्यो कारे होइ ॥ ८८ ॥ 
यह मन तीनउ लोक मे । अरस परस्र सब हो इ ॥ 

बेही फी रच्छा करइ | दम जिन मेटइ कोइ । ८६ ॥ 


दादुदयाख की बानी । ६३ 


देह जतन फरि राखिये | मन राखा नाहि जाइ॥ 
उत्तम माद्धिम बासना | भल्षा बुरा सब खाइ ॥ ६० ॥ 
दादू हाडहु मुख भरा । चाम रहा लपटाइ ॥ 

माहे” जिब्मा मास की । ताही सेती खाइ ॥ ६१ ॥ 
नवड्ट द्वारे नरक के | निस्ल दिन बहदइ बलाइ ॥ 

सोच फहाँ तक कीजिये | राम खुमिरि गरुन गाइ ॥ ६२ ॥ 
ध्रानी तन मन मालि रहा | इृठदी सक बिकार ॥ 
दाद ब्रह्मा सूद घर | कदाँ रहद आचार ॥ ९३ ॥ 
दादु जीवइ पलक में । मरता कलप बिहाइ ॥ 

दादू यह मन मसखरा | जिन कोई पतियाइ ॥ ६७ ॥ 
दादू सूआ मन हमें । जैसे मरघट भूत ॥ 

मूआ पीछे उठि लगइ | ऐसा मेरा पूत ॥ ९.५ ॥ 
निहचल करता ज्ुग गये | चंचल तबही होइ ॥ 

दादू पलरहइ पलक में” | यह मन मारइ मोइ ॥ ९६ ॥ 
दादू यद मन मीन का | जल सो जीबइ लोह॥ 
दादू यद मन रद्द है । जिन न पर्ताजर कोइ ॥ ६७ ॥ 
मादे  सुखिया होह रहद | बहर पलारइ अंग ॥ 
पवन लागि पोढ। भया | काला नाग भुम्मंग ॥ ६८ ॥ 
सपना तब लग देखिंये । जब लग चंचल होइ ॥ 
निहचल लाग। नावें से । सपना नाही कोइ॥ ६६ ॥ 
जागत जहेँ जहेँ मन रहदइ । सोवत तह तहेँ जाइ ॥ 
दादू जो जो मन बसइ | स्रो सो देखइ आइ ॥ १००॥ 
दादू जो जो खित बसइ | सो सो आवइ चीसि ॥ 
बाहर भीतर देखिये | जाही सती प्रीति ॥ १०१ ॥ 
सावन हरिआरि देखिये । मन. चित ध्यान लगाइ ॥ 
दादू फेते जुग गये। तो भी हरा न जाइ ॥ १०२ ॥ 


दादुदयात की बानी 


जिस की खुराते जहेँ रह । तिसंकी तहें विश्वाम ॥ 
भावद माया मोह मे । भावइ झातमराम ॥ १०३ ॥| 

जहे मन राखइ जीवता | मरता सिस घर जाइ ॥ 

दादु बासा प्रान का। पहिले रहा समाह ॥ १०५ ॥| 

जहाँ सुरति तहेँ जीव है। जहें नदी" तहँ नाहि ॥ 

गुन निरगुन जदें राखेये। दादू घर बन माहि ॥ १०५ ॥ 
जहाँ खुराति तहँ जीय है। आएईि अंत अस्थान ॥ 

मया ब्रह्म जहेँ राखिये | दादू तहें विरस्ताम ॥ १०६ ॥ 

जहाँ सुरति तहँ जीव है। जिवन मरन जिस ठौर ॥ 
विष अझछ्नित तहँ राखिये | दादू नाही और ॥ १०७ ॥ 
जहाँ सुरति तहँ जीव है | जद चाहइ तहें जाइ ॥ 

आगम गम जहेँ राखिये | दादू तहां समाइ॥ १०८ ॥ 
सन मनसा का भाव है| अंत फरल्वैगा सोइ ॥ 

दृदू बानिक बानियों | आसय झासखनि होइ ॥ १०६ ॥ 
अप तप करनी करि गये । सरग पहुँचे जञाइ ॥ 

दृदू मन की बासलना | नरक पड़े फिरे भाइ ॥ ११० ॥ 
पाका काचा होइ गया। जीतइ हारइ दाव ॥ 

अझंतकाल गाफिल भया | दादू किसलद पाव ॥ १११ ॥ 
यह मन पंगुत पाँच दिन | सब काह का होइ ॥ 

दादू उतरि आकास ते | घरती अ।या खोइ ॥ ११२ ॥ 
ऐसा कोई एक मन | मरइ सो जीवइ नाहि ॥ 

दादू ऐसे बहुत है” | फिरि झायहि कलि माहिं ॥ ११३॥ 
देखा देखी सब चले | पार न पहुँचा जाइ ॥ 

दादू आसखसलि पहिर के | फिरि किरि बइठे भाइ॥ ११७ ॥ 


बरतन पकइ भांति सब | दादू खत अस्त ॥ 
भिन्न साथ भेतर घना | मनसा तहें गछ॑त ॥ ११५ ॥ 


दावूद्यालू की यानी | ध्प्‌ 


यह मन मारइ मोमिना | यह मन मारइ मीर ॥ 

यह मन मारइ साधु का | यद्द मन सारइ पीर ॥ ११६ ॥ 
मन मारे मुब्दिबर मुये । सुर नर किये सघार ॥ 

अह्या विस्नु मडेस सब | राख सिरजनहार ॥ ११७ ॥ 
सन चाहे मुनिबर बडे | ब्रह्मा विस्नु मदेख ॥ 

सिध साधक जोगी जती । दादू दे सब देस ॥ ११८॥ 
पूजा मान थडाइयों । आदर मांगह मन्न ॥ 

राम गहइ सब परिहरइ । सोई साधू जश्न ॥ ११६ ॥ 
जहँ जहाँ आदर पाइये | तहाँ तहाँ जिबव जाइ ॥ 

बिन आद्र का रामरस | छाडि दइलाइल खाइ ॥ १२० ॥ 
करनी किरका को नहीं । कथी अनत अपार ॥ 

दादू यो” क्‍यों पाइये।| रे मन सूढ गवॉर ॥ १२१॥ 
दादू मन मिरतक भया। इंद्री अपने हाथ ॥ 

तोथी कभी न कीजिये। कनक कामिनी स्राथ ॥ १२२ ॥ 
मन निरभय दे घर नही । भय मे बइठा आइ ॥ 
निरभय संग ते बीछुड़ा ।सोश कायर होइ जाइ ॥ १२३ ॥ 
दादू मन के सीस मुख | हस्त पाँव दे जीव । 

स्तवन नेत्र रसना रटइ | दादू पाया पीच ॥ १२७ ॥ 
जहां नवाये सब नचइ | सोइ सिर करि जानि ॥ 

जहां बोलाये बोलिये । सोई मुख परवानि ॥ १२५ ॥ 
जहाँ सुनाये सब छुनइ । साई सत्रवन सयान ॥ 

जहेँ के देखाये देखिये | खोई नेन छखुज्ञान ॥ १२६ ॥ 
मनही” स्तों " मल डपजई । मनही से मल घोइ ॥ 
स्रीख खलइ गुरु साधु की | तो तेूँ निर्मेज होह ॥ १५७ ॥ 


मनही माया डपजई | मनही माया जाइ ॥ 
सनही राता राम सो | मनददी' रहा समाइ॥ १२८॥ 


रे है. ६ 
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मनही _ मरना उपजई । मनही मरना खाइ ॥ 

मन अविनासी द्वोह रहा | साहिब सो लघख ऊहाइ॥ १२६ ॥ 
मनही सनमुख नूर है। मनही  सनमुख तेज ॥ 

मनही सनमुख जाति है | मुनही सनमुख सेज ॥ १३० ॥ 
मनही सो मन थिर भया। मनहीं सो” मन लाइ ॥ 
मनही _ सो” मन मिलि रहा। दादू अनत न जाइ ॥ १३१ ॥ 


इति मन को अंग संपूर्णयू ॥ १० ॥ 


अथ सूच्छम जनम को अंग । 
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दादूं नमी निरेजने | नमस्कार गुंरुदेवतः ॥ 

बदन से साथवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

चोरासी लख जीव की | पर कीरति घट माहि ॥ 
नेक जनम दिन के करइ । कोई ज़ानइ नाहि ॥ २॥ 
जत गुन ब्यापइ जीव को । तेते ही अचतार ॥ 
झवागमन यह दूरि करे | समरथ सिरजनहार ॥ ३ ॥ 
सब गुन सबही जीव के। दादू व्यापइ आइ ॥ 

घट माहे जामइ मरइ। कोई न जानइ ताहि ॥ ४ ॥ 
जीव जनम जानदइ नहीं | पलछक पलक म होइ़ ॥ 
चोराखी लख भोगई | दादू लखइ न कोइ ॥ ४॥ 

नक रुप दिन के करइ । यह मन आवइ जाइ ॥ 
अधवागमन मन का मिट॒ह । दादू रहद समाइ ॥ ६ ॥ 
निसवासर यह मन चलइ । सूच्छम जीव संघार ॥ 
दादू मन थिर कीजिये | आतम लेहु डबारि ॥ ७ ॥ 
फबहूँ पावक कबहेँ पानी। धर अंबर ग़रुन बाई ॥ 
कथबहूँ कुंजर फबहूँ फीरी । नर पसु हाई जाइ ॥ ८ ॥ 
सूकर स्वान सियार सिंह | सरप रहद घट माद्दि ॥| 
कुंजर कीरी जीच सब । पेंवराहि' जानहिं नादहि ॥ ९ ॥ 


इति सृच्छम जनम को अग सपृ्णमू॥ ११ ॥ 








ख्रय माया को अंग | 


दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुरे वतः ॥ 

बेदन सवे साथंवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 
साहिब है पर हम नही । सब जग॑ आवइ जाइ ॥ 
दादू सपता देखिये । जागत गया बिज्ञाइ ॥ २॥ 
माया का खुख पाँच दिन | गरब्यों कहो गवांर ॥ 
सपने पायेउ राज़बन | ज्ञात न लागइ बार ॥ ३ ॥ 
सपने सोता प्रान है । फीये भोग बिलाख ॥ 

जगत झूठा होइ गया | ताकी कैसी झास्र ॥ ४ ॥ 
माया का खुख मन करद। सेज्ञा सुंदारे पास ॥ 
झंतकाल झाया गया । दादू होहु उदास ॥ ५ ॥ 

जो नाही सो देखिये | सूता सपने माहि ॥ 

दादू झूठा होह गया | जांगह तो कुछ नाहि. ॥ ६॥ 
यह सब माया मिरिंग ज़डू। झूठी मिलिमिलि होइ ॥ 
दादू चिसका देखि करि। खत करि ज़ाना सइ ॥ ७ ॥ 
झूठी झिलिमिलि मिरिंग ज़ल | पानी कारे कीया ॥ 
दादू क्षमा प्यासा मरद | पसु धानी पीया ॥ ८ ॥. 
छालावा छालि जाइगा | सयना बाजी साइ ॥ 

दृदु देखि न भूलिये | यह निज्ञ रूप न होइ ॥ ६ ॥ 
सपने सब कुछ देखिये । जागइ तो कुछ नाहदि ॥ 
ऐसा यह संसार है। समझि देखि मन मादि" ॥ १० ॥ 
जो कफछु सपने देखिये | तेसा यह संसार ॥ 

ऐसा आपा ज्ञानिये | फूलड कहाँ गयाँर॥ ११॥ 
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दावु जतन करि राखिये | दिढ गद्दि आतम सूल ॥ 
दूज़ा दृष्टि न देखिये। सबही से बल फूल ॥ १२॥ 
नेनहुँसरि नाहि देखिये। सब माया का रूप ॥ 

तहँ ले नेना राखिये। जहें है तत्त अनूप ॥ १३ ॥ 
हसती बरधघन देखि करि। फूलेड अंग न समाईह ॥ 
फेरि दमामा एक दिन | सबही छाड़े ज्ञाइ॥ १४ ॥ 
माया बिहड॒इ देखतह । काया संग न जाइ ॥ 
फ्रिलिम बिहडइ बावरे । अज़रअमर लव लाइ ॥ १५॥ 
माया का बत्व देखि करि। आया अत अहँकार ॥ 
भेध सया सूकइ नहीं | का हे सिरज्ञनहार ॥ १६ ॥ 
मन मनसा माया रती ! पाँच तक्त परकास ॥ 
चोद्द तीनऊँ लोक सब । दादू दोऊ उदास ॥ १७॥ 
माया देखे मन सुखी | हिरद्य होइ बिफास ॥ 

दादू यह गति जीव का । झंत न पूजइ आस ॥ १८॥ 
मन की सूठि न माडिये | साया केर निखान ॥ 

पीछे ही पछताउगे | दैदु खोटे बान | १६ ॥ 

कुछ खाते कुछ खेलते | कुछ सोचत दिन ज्ञाइ ॥ 
कुछ विषयारस ब्रेजस ते । दादू गये बिकाइ ॥ २० ॥ 
माखन मन पाहन भया । मायारस पीया ॥ 

पाहन प्न माखन सय। | रामरस लाया ॥ २१ ॥ 
माया सो“ मन बीगडा । ज्यों काँजी कार दूध ॥ 

है फाई संसार में । मन करि देवह सूथ ॥ २२ ॥ 
गंदे सो“ गेदा भया | यो गंदा सब कोह ॥ 

दादू लागइ खूब सो | खूब सराखा होइ ॥ २३ ॥ 
माया स्रों मनू रत भया | विषयरस्त माता ॥ 

दाद साचा छाड़ि करि | झूठई रंग राता ॥ २७ ॥ 
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माया के सेंग जा गये । ते बहुरि न आये ॥ 

दादू माया डॉकफिनी । इन्द्र केते खाये ॥ २५ ॥ 

माया मोह बिक्कार की | कोई सकईइ न डारि ॥ 

यदि बहि सूये बापुरे | गये बहुत पचि हारि॥ २६ ॥ 

रूप राग गुन भन्ुस रे | जहे माया तहें ज्ञाइ ॥ 

विद्या आखर पंडि | । तहाँ रहदइ घर द्धाह ॥ २७ ॥ 

साधु न कोई पग भरइ | कबहेूँ राज दुआरे ॥ 

दादू उलटा आप मे । बेठा ब्रह्म बिचारि ॥ २८ ॥ 

अपने अपने घर गये | झाया भंग बिचारि ॥ 

सहकामी माथ। मिलन । निकमी ब्रह्म सेभारे ॥ २६ ॥ 
मायामगन जो होइ रहद | हम से ज्ञीव अपार । 

माया माहे ले रही | इबे काली भार ॥ ३० ॥ 

विपय कारन रूप राते रहे । नेत नापाक या कीन्द भाई ॥ 
सदी की बात सुनत सारा दिन । स्रवन नापाक याँ कीन्ह जाई ॥ 
स्वाद कारन लुर्पाधि लागी रदे। जिब्सा नापाक यो कीन्ह खाई ॥ 
भोग कारन भूख ज्ञागी रहे । अग नापाक ये कीन्ह छाई ॥ ३२ ॥ 
दादू नगरी चेन तब | जब एकराज्ी होइ ॥ 

दोउ राजी दुख छंद में | सुखी न बइठ कोइ ॥ ३३ ॥ 
पकराजी भानंद दे | नगरी निहचल बास्र ॥ 

शाजा परज़ा खुख बसइ | दादू जोतेप्रकास ॥ ३७ || 

जैसे कुंतर कामरस | आपा बंधा आइ ॥ 

पेले दादू हम भय । क्पोंकर निकला जाइ ॥ ३५ ॥ 

जैले मरकफट जीमरस | आापा बंधा पझंघ ॥ 

ऐसे दादू हम भये । क्योंकर छूटइ फंद ॥ ३६॥ 

ज्यों सूचा सुख कारने | बंधा सूरख माह ॥ 

पेसे दादू हम भये। फ्ये|ही निकसइ नाहि ॥ ३७ ॥ 
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ऐसे अंध्र अज्ञान झिह। बंधा मुरख रुव।दे ॥ 

ऐेसे दादू हम सये | जनम गवांया बादि ॥ ३८॥ 

बूडि रहा रे बापुरे | माया प्रिद्द के कूप ॥ 

मोह कनक अरु कामिनी | नाना बिश के रूप ॥ ३६ ॥ 

स्वाद लागि संसार सब | देखत परलय ज्ञाइ ॥ 

इंद्ी स्वारथ साच तजि | सबइ बेँघाये भाइ ॥ ४० ॥ 

बिप खुख माह रपि रहे | माया हित चित छाइ ॥ 

सोइ संत जन ऊबर । स्वाद छाडि गुन खाद ॥ ४१ ॥ 

झूठी काया झूठ घर | झूठा यह परिवार ॥ 

झूठी माया देखि करि | फूला कहाँ गयाँर ॥ ४२ ॥ 

दादू झूठा संसार झूठ परिवार | झूठा घरवार झूठ नरनार ॥ 
तदों मन माने झूठा कुछ जात | झूठ मात पितु झूठा बंधुम्रात ॥ 
झूठ तन गांत सत कारि जानइ। झूठ सब बंध झूठा सव फैन ॥ 
झूठ सब अध झूठा ज्ञाचंत | कहाँ मधु छानइ ॥ 

दादू भागि झूठ सब त्यागे | जागि रे ज.गि देग्वि दिबान ॥४३॥ 
जनम गया सब देखते | झूठ के संग लागि ॥ 

साथे प्रीतम को मिलइ | भागि सकइ तो भागि ॥ ४४ ॥ 

झूंठ तन के कारने | कीये बहुत बिकार ॥ 

प्रिह दारा घन संपदा । पूत कुट्रेंब परिवार ॥ ४५ ॥ 

ता कारन हाते आतमा | झूठ कपरट अहँकार ॥ 

सो माटी मिलि जाइगा | बिसरा सिरजनहार ॥ ४६ ॥ 

गत॑ ग्रह गत घने | गत दाराखुतजोबरन ॥ 

गत॑ माता गत॑ पिता । गत॑ बंधु सझ्ञ ते ॥ ४७ ॥ 

गते आपा गते परः | गते खलाररंजन ॥ 

भज़सि समलसि रे मन | परत्रह्म निर जन ॥ ४८ ॥ 


जीवदि माहिं ज्िध रहद । ऐसा माया मोह ॥ 
साई खूथा सब गया | दादु नहि अदाह ॥ ४९ ॥ 
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माया पग हर ख़त खर | सतगाते के दिन होह ॥ 

जे बाँचे सो देवता । राम सरोखे सोइ ॥ ५० ॥ 

कारर बीज़ न उपज़ई | जे बाहइ सो बार ॥ 

दादु दाना बीज़ का। का पाचि मरह गेवार ॥ ५१ ॥ 
दादू इस संसार सो | निमिष न फीजइ नेह ॥ 

जनप्र मरन से अवबटना | छिन छित दागइ देद ॥ ५२ ॥ 
दादू मोह सलार को । बिहरइ तन मन प्रान ॥ 

दादू छूटइ शान करि। कोई लत खुज्ञान ॥ ५३ ॥ 

मन हथ माय हाॉस्तनी | सिंह बना संसार ॥ 

तामे निरभय हो रहा । दादू मुर्ख गवार ॥ ५७४ ॥ 
काम कठिन घट चोर है । घर फोरहइ दिन रात ॥ 
सोवत साहु न जागई । तत्त बस्तु ले ज्ञात ॥ ५५ ॥ 
काम कठित घट चोर है | सूसइ भरइ मैंडार ॥ 
सोचवत ही ले जायगा | चेतत पहरइ चार ॥ ५६ ॥ 
ज्यों घुत छागइ काठ को | छोहइ लागइ काट ॥ 
काम किया घट जाज़रा | दादू बारह बयाट ॥ ५७ ॥ 
राहु उगिज्ञ ज्यों चंद्र को | गहन उागिल ज्यो सूर॥ 
क्रम उगिल ज्यो” जीव की । नल सित्र लागे पूर॥ ५८ ॥ 
खेद उगिलद राहु का | गहन उगिज्ञदई खूर ॥ 

जीव उगिलई करम फो | राम रहा भरपूर ॥ ५६-॥ 
फरम कुल्दाडा अंग बन | काटत वारबार ॥ 

अयन हाथे आप को । काटत हे -संलार ॥ ६३ ॥ 
आप मारइ आप को | यह जीव तिवयारा ॥ 

सादिय राखतहार है | सो दितू हमारा ॥ ६१ ॥ 
आपइ मारइ आप को | आप आप को सह ॥ 

झापद अपना काल है | दादू कह समुझादई ॥ ६२ ॥ 
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भरिवे की सब उपजई । जीये का कछु नाहि ॥| 

आबे को जानइ नहीं । भरियबे को मन माहि ॥ ४३॥ 
बाँचा बहुत विकार लो | सरप पाप का मूल ॥ 

ढाहदर सब आकार को । दादु यह अस्थूल ॥ ६४ ॥ 
दादु दोनो देखिये। काम क्रो अहंकार ॥ 

रात दिखस जरियो फरइ | आपा झागनि बिकार ॥ ६५ ॥ 
चिषय हलाहल स्थाह करि | सब जग मरि मरि जाइ ॥ 
दादु मेहर। नाम ले | हृदय राखि लच लाइ ॥ ६६ ॥ 
जती बछिया बेलासिये | तेता हत्या होइ ॥ 

परतछ मान संभारिय।| सकल सिरोमाने सोह ॥ ६७ ॥ 
बिषया का रस मद भया। नर नारी का मास ॥ 

माया माते मद पिया | किया ज़नम का नासख ॥ ६८ ॥ 
दादू भावइ भगत होह | विषय दलाहल खाइ ॥ 

तहँ जन तेरा रामजी | सपने कर्भ, न जाइ ॥ ६६ ॥ 
खाँडा बूजी भगत है | लोहर बाडा माहि ॥ 

परगट बड़ा इत बसहइ । तहेँ काहे को जाहि ॥ ७० ॥ 
स्ॉपिन एक सब जीव फो । आगे पीछे खाइ ॥ 

दादु कह उपकार कारे | कोइ जन ऊरबार जाइ ॥ ७१ ॥ 
दादू स्राय साॉपिनी | क्या करि जीवइ रोग ॥ 
राममंत्र'गुन गारुढी | जीवइ येहि स्ंजांग ॥ ७२ ॥ 
माया कारन जग मरइ | पिय के कारन कोइ ॥ 

देखो ज्यों ज़ग परज़्रइ | निमिख न न्‍यारा होइ ॥ ७३ ॥ 
काल फनक अऊरू कामिनी | परिहर इनका संग ॥ 

दादू सब जग जरि मुआ | दीपक ज्ञोति पतंग ॥ ७४ ॥ 


जहाँ कैनक् अरु कामिनी । जीच पतेग होइर जाहदि ॥ 
आदि भंत सूैइ नहीं | ज़रि जरि मसूये माहि ॥ ७५ ॥ 
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घट माह माया घनी | बाहर त्यागी होइ ॥ 

फाटी केथा पदिरि कार | चिन्ह न कर सब कोइ ॥ ७६ ॥ 
काया राखइ बंद कारे | मन दह दिलसे खेलइ ॥ 

दादु कनक अरु कॉमिनी | माया नाहिं मेलइ ॥ ७७ ॥ 
मन से मीठा खुस्त्र सा खारी | माया त्यागी कहद बजारी ॥७८॥ 
माया मंदिर मीच का । तामे पहठा भाइ ॥ 

अध भया खूकइ नहीं | साधू कह समुझाइ ॥ ७६ ॥ 
दादु केते जरि भुये | इस जोगी के आगे ॥ 

दादु दृरहि बाचिये । उस जोगी संग लागे ॥ ८० ॥ 
ज्याँ जल मे है माछरी । तेसा यह संसार ॥ 

माया माते जीव सब । दादू मरत न बार ॥ ८१ ॥ 

माया फोंडह नेन दोडठ | राम न सूझइ काल ॥ 

साधु पुष्कारइ मेर चाहि | दखि झ्गिनि की झार ॥ ८२॥ 
बिना भुअंगस मानते बसइ । बिन जल बूडइ जाइ ॥ 

बिन पावक के ज्यों ज़रइ | दादू कछु न बसाइ ॥ ८३ ॥ 
अप्लित रूपी आप है | ओर सबइ घिष जाल ॥ 
राखनहारा राम है | दादू दूजा काल ॥ ८७ ॥ 

बाजी चलिहर रचाइ करि। रहा अपरछन दहोइ ॥ 

माया पट परदा दिया | तातें लखइ न कोइ ॥ ८५ ॥ 
दादु बाहा देखता | ढिग ही दोरी लाइ ॥ 

पिय विय करते सब गये | आप! देह दिखाइ ॥ ५६ ॥ 
में” बाहूँ सो ना मिलइ | साहिब का दीदार ॥ 

दादू बाजी बइुत है | नाना रंग अशार ॥ ८७ ॥ 

हम चार्हाहँ स्‍रो ना मिलूइ | ओ बहुतरे आहि ॥ 

दाहु मत मानइ नहीं” केते आवाहि  जाहि ॥ <<९॥ 
घाजी माद जीव सब | हमरी मुरकी बाहि ॥ 
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दूादू कैसा करि गया। आपन रहा छिपादि ॥ ८६ ॥ 

दादू साई सत्त है। दूज़ा भरम विकार ॥ 

नावें निरंजन निरमला । दूज़ा घोर अचार ॥ ९० ॥ 

दादू सो घन लीजिये । जो तुम्द सती होइ ॥ 

माया बॉघे कइ सुये | पूरा पडा न कोइ ॥ ६१ ॥ 

जो हम छाडदि हाथ ते । सो तुम लिया पसार ॥ 

जो हम लेवहि प्रीति सो | सो तुम्द दीया डारि॥ ६२॥ 
हीरा पग सो ठेलि करि। कंकड को कर लीन्ह ॥ 
पारश्रह्म फो छाड़ि करि | जीवन सो हिल कीन्ह ॥ ६३ ॥ 
सब कोइ बानिक पारखी । हीरा काइ न लेद ॥ 

हीरा लेगा जोहरी | जो माँगइ सो देइ ॥ ६७ ॥ 

दडी चोट ज्यों मारिये। निहूँ लोक में फेरि ॥ 

धघुरि पहुँचे संतोष है। दादू चढिबा मेरि ॥ ९.५ ॥ 

अनल पंखि भाफकास को । माया मेरि उलेध्र ॥ 

दादू उलदे पंथ चढि | जाइ बिलंबे अंध ॥ ६६ ॥ 

माया भागे जीव सब । ठाढ रहे करजोरि ॥ 

जिन सिरजे जल बूँद साँ | ता सो बहइठटे तोरि॥ ६७॥ 
सुर नर मुनिबर बस किये। ब्रह्मा बिसनु महेस ॥ 

सकल लोक के सिर खडी । साथू के पग देख ॥ ६८ ॥ 
माया चेरी'नसंत की | दासी उस दरबार ॥ 

ठकुरानी सब जगत की । तीनडें लोक मँझार ॥ ६६ ॥ 
माया दासी संत की । साकत की सिरताज़ ॥ 

साकत संतो भाडनी | सेठो सता लाज़ ॥ १००॥ 

चारि पदारथ मुक्ति बापुरी । आठ सिद्धि नव निद्ध चेरी ॥ 
माया दासी ताके भझागे। जहाँ भगात निरंजन तरी ॥ १०१ ॥ 
कहइ ज्यों आवई | त्यो जाइ बिचारी ॥ 

बलस्यी बितडी । है माथे मारी ॥ १०२ ॥ 
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माया सब गहिरे किये | चौरासी रूख जीय ॥ 

तिन्ह के चेरी का फरइ। जो रंग राते पी ॥ १ ०३॥ 
माया चैरी जीव को | जिन फोइ लावइ प्रीति ॥ 

माया देखह नरक कारे। यह संतन की रीति ॥ १०४ ॥ 
माया मत चक खाल करि । चंचल कीये जीव ॥ 

माया माते मद पिया। दादू बिसलरा पीच ॥ १०५ ॥ 

जने जने को राम की | घर घर की नारी ॥ 

पातिधता नादे पीय की | सो माथे मारी ॥ १०६ ॥ 
जन जन के उठि पीछे लागईइ | घर घर भरमत डोलइ ॥ 
ता ते दादू खाइ तमाने | मातल उनमुख बोलइ ॥ १०७ ॥ 
जो नर कामिने परिहरइ | छूटे गरस के बास ॥ 

धदू सूथे सुख नही  । रहे निरेजन पास ॥ १०८॥ 
रोक न राखइ झूठ न भाषद । दादू खरचइ खाद ॥ 

नदी पूर पुरवाह ज्यों । माया आवइ जाइ ॥ १०६ ॥ 
सदिके सिरजनहार का । केते आवइ जाइ ॥ 

दादू धन संचइ नदी | बइठि खिलावइ खाइ ॥ ११० ॥ 
जोगिन होइ जोगी गहइ | घन करि होद घधनेस ॥ 
भगतिन होइ भगता गहइ । करि कारि नाना भेसख ॥ १११॥ 
बुध बिवेक बल हराने | सदा अरयताप उपावनि ॥ 

अंग अंगन परजालि | जीव घरबार नचावनि ॥*११२॥ 
नाना जिध का रूप धरि। सब बांधे भामिनि ॥ ह 

जग बिडंब परलइ किया | हरि नावें भुलावनि ॥ ११३ ॥ 
घाजीगर फी पूतली | ज्यो" मरकट मोहा ॥ 

दादू माया राम की । सब जगत बिगोदा ॥ ११४॥ 


मोर मोरनी देखि करि | नाचइ पंख पसारि ॥ «* 
यो” दादू घर ओऑंगतले | दम नाचहि कद तार ॥११५ ॥ 
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जिस घट दीपक राम का | तेहि घट तिमिर न होइ ॥ 
उस डेजियारे ज़ोति को । खब ज़ग देखद सोइ ॥ ११६८ ॥ 
जअेहि घट ब्रह्म न परगटइ । माया सेंगल गाइ ॥ 

दादू ज़ागद जोति जब | माया भरम बिलाइ ॥ ११७॥ 
जोती चमकद तिरवरे। दीपक देखइ लोइ ॥ 

आअंद्‌ सूरज फी चॉदिनी | परगढट ज्ावा दोद ॥ ११८ ॥ 
वादू दीपक देह का | माया परगट दोइ ॥ 

जोरासी लख पंछियाँ । तहाँ परह सब कोइ ॥ ११६ ॥ 
यह घट दीपक साधु का | ब्रह्म जाति परकास ॥ 

दादू पंछी संत जन । तहाँ परहि निज दास ॥ १२० ॥ 
दूादू मन मिरतक भया। इंद्री अपने हाथ ॥ 

तो भी कथी न कीजिये | कनकफकफामिनी साथ ॥ १२१ ॥ 
जानइ बुझद जीव सय | लिया पुरुष का अंग ॥ 

आपा पर भूला नही । दादू फेसा संग ॥ १२२ ॥ 

माया के घट साजी दोइह | जिया पुरुष घथरि नाडें ॥ 
दोनों सुंद्र खेलइ दादू | राखि लेहुु बाले जाई ॥ १२३॥ 
बहुत धीर सब देखिये | नारी अरू भरतार ॥ 

परमेस्वर के पेट फे | दादू सब पारिवार ॥ १२४ ॥ 

पर घर परिहर आपनी। सब एकइ उनहार ॥ 

पस्तु प्रानी समुझ्तर नही । दादू मुख्ख गवाँर ॥ १२५॥ 
पुरुष पलट बेटा भया । नारी माता द्ोइ ॥ 

दादू कोइ समझ नही । बड़ा अचंभा मोह ॥ १२4 ॥ 
माता नारी पुरुष की | पुरुष नारि का पूत ॥ 

दादू शान बिचारि कारे | छाड़ि गये शबघूत ॥ १२७ ॥ 


ब्रह्मा चिस्नु मदेस लो । सुर नर उर छाया ॥ 
विष का अख्नित तायें घारे | लख किन्हहूँ साया॥ १५८॥ 
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माया का जल पीवता। ब्याथी होइ विकार ॥ 

सेजे का ज़रू पावता । प्रान सुखी सु सार ॥ १२६ ॥ 
जिय गहिरा ज़िव बावला । जीव दिवाना होइ ॥ 

दादू भाश्नित छाडि करि | बिष पीवदइ खब कोइ ॥ १३० ॥ 
माया मेली गुन भद । घारि धरि उज्जल नावें ॥ 

दादू मोहद सबहि को । खुर नर सब दी ठावें॥ १३१ ॥ 
बिष का अभघ्तित नावें घथारे । सब कोइ खावई ॥ 

दादू खारा ना कहइ | यह अचरज़ आवइ ॥ १३२ ॥ 
दादू जो बिष खाइ करि | जिन सुख मे मेलइ ॥ 

आदि अन परकल्लइ गया। जो बिप स्रो खलइ ॥ १३३॥ 
जिन बिष खाये ते मुय । का मेरा तेरा ॥ 

आग पराइ आपनी | सब करइ निबरा ॥ १३७ ॥ 

जिन घबिष पीचइ बावर | दिन दिन बाढइ रोग ॥ 

देखत ही मरि ज़ाइगा । तज्ञ बिषया रख भाग ॥ १३५ ॥ 
अपन पराया स्वाइ बिष । देखत ही मरि जाइ ॥ 

दादू कोइ जीवइ नदी । याहि भारे जिनि खाइ ॥ १३६ ॥ 
ब्रह्म सरीखा दाह कारे | माया सो खेलइ ॥ 

दादू दिन दिन देखता । अपने गुन मलइ ॥ १३७ ॥ 
माया मारइ लात सो । हारि का घालरद हाथ ॥ 

संग तजर सब झूठ का | गहर साख का साथ ॥ १३८ ॥ 
घर के मारे बन के मारे | मारे सरग पताल ॥ 

सूच्छिम मोटा गूथ कारि | बढ माया जाल ॥ १३६ ॥ 
दादू उभास्तार बैठा बिचार | संभार जागत खूता ॥ 
तीन भवन नक्तजाल बिडारनी । तहाँ जाइगा पूता ॥ १४० ॥ 
मुये सर्राख दोइ रहे । जीचन का का आस्र ॥ 

दादू राम बिसार करि | बांछा भोग बिलास# ॥ १७१ ॥ 


दादुदरयाल की बानी । १०६ 


माया रूपा राम को | सब कोई घाघचइ ॥ 

झलख आदि अनादि है। सा दादू गावइ ॥ १७२ ॥ 
ब्रह्मा का बेद बिस्‍नु की सूरति | पूजइ सब ससतारा ॥ 
महदिव की सवा लागे | कहाँ है सिरजनहारा ॥ १४३ ॥ 
माया का ठाकुर किया | माया की मह/!माइई ॥ 

ऐसे देव अनेत करे | सब जग पूजन जाई ॥ १४४ ॥ 
माया बइठी राम होइ । कद्दद मे ही मोहनराई ॥ 
ब्रह्मा विस्नु महेख लो । जोनी धावइद ज्ञाइ ॥ २४५ ॥ 
माया बहठी राम हाइ । ता का लखइद न काइ ॥ 

सब जग मानइ खसल करि। बडा अचभा मांइ ॥ १४६ ॥ 
अज्ञन किया निरंजना | गुन निशुन जानइ ॥ 

घरा दिखायइ अधर करे । कैसे मन मानह ॥ १५४७ ॥ 
नीरंजन की बात कहि | आवदइ अज्ञन माद्दि ॥ 

दादू मन मानह नहीं । सरग रलातल जाहि ॥ १४८ ॥ 
कामधनु के पटतरइ | करइ काठ की गाइ ॥ 

दादू दूध दुहृह नहीं । सूरख देश बहाइ ॥ १४६ ॥ 
चितामनि कंकर किया । मागे कछू न देइ ॥ 

दादु ककर डारि दे | चिंतामनि कर लइ ॥ १५० ॥ 
पारस किया पषान का | केचन कर्घी न हाोइ ॥ 

दादू आतम॑ राम बिन | भूखि पडा सब फोइ ॥ १५१ ॥ 
सूरुजञ फांटेक प्षान का | तासो तिमिर न जाइ*॥ 
साचा सूरुज़ परगटइ | दादू तिमिर नसाइ॥ १५२ ॥ 


सूरति खड़ी पान की | काया सिरजनदहार ॥ 

दादु साच सुझद नहीं | यो बूडा संसार ॥ १५३ ॥ 
पुरुष बदेन्कामिनि किया | उस्र ही के उनहारि ॥ 
कारज़ को सीझद नहीं । दाद माथे मारि ॥ १५४ ॥ 
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कागद का मानस किया | छअपती खिरमोर ॥ 

राज़ पाट साथह नहीं । दादू परिहर और ॥ १५५ ॥ 
सकल भुवन मेड़े घने । खतुर चलावनदहार ॥ 

दादू सो खूकइ नही । तिसका यार न पार ॥ १५६ ॥ 
पहिली भाप उपाय करि। न्यारा पद निर्यान ॥ 

प्रह्मा यिसनु महेस मिलि | बाँधा सकल बेंभान ॥ १५७ ॥ 
नावें नाते अनीति सब | पदिली बाँघे बेद ॥ 

पस्तू न जानहिं पारधी। दादू रोये बंद ॥ १५४५८ ॥ 
दादू बॉल बेद विधि | सरम करम उरझाइ ॥ 

मरज़ादा माहे रहद | खुमिरन किया न ज़ाइ ॥ १५६ ॥ 
दादु माया मिठबोलिनी । नय नय छागइ पाइ ॥ 

दादू पशुद पेट मे । कारटि करेज़ा स्ताइ ॥ १६० ॥ 
मारी नागने जे डेसे। ते नर मुये निदान ॥ 

दादू कोइ जीवइ नहीं | पूछड सबइ सयान ॥ १६१ ॥ 
नारी नागिनि एक सी | बाघिनि बडी बलाइ ॥ 

दादू जे नर रत भये | तिन्द्रका सरबस खाइ ॥ १६२ ॥ 
नारी नेन न देखिये | मुख सो नावें न लेहु ॥ 

कानों कामिनि जिन खुनठ | यह मन जान न देहु ॥ १६३ ॥ 
सुदर खाये सॉपिनी ! केते येहि कलि माहि ॥ 

आदि अत इन सब डैसे | दादू चतइ नाहि ॥ १६४ ॥ 
दादू पहठह पेट में । नारी नागिनि होइ ॥ 

दादू प्रानी खब डेंसे । कांढे सकइ नहि कोइ ॥ १६५ ॥ 
माया लॉपिनि सब डेसे । कनककामिनी होइ ॥ 

ब्रह्म विस्नु महेस लो | दादू बचइ ग कोइ ॥ १६६ ॥ 
माया मारे जीच सब | स्ड खड़ करि खाइ ॥ 

दादू घठ का नास करि | रोचइ जग पतिआइ ॥ १६७ ॥ 
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थाया कदि कहि के गिर्‌इ । भाई कहि कादे खाइ ॥ 
पूत पूत काहि पी गई । पुरुषा जिन परतिझाइ ॥ १६८ ॥ 
ग्रह्मा बिस्‍्नु महेस की । नारी माता होइ ॥ 

दादू खाये जीव सब | जिन न पतीजे कोइ ॥ २६६॥ 
माया थहुरूपी नटिनि | खुर नर मुनि को मोहे ॥ 

प्रह्मा बिस्तु मद्दादेव बाहे | दादू बपुरा को है ॥ १७० ॥ 
माया फॉसी हाथ ले | बइठी गोपि छिपाइ ॥ 

ज्ञ क्रोची जे प्रानियोँ | ताही के गछ बाइ ॥ १७१॥ 
पुरुषा फॉसी हाथ करि | कामिनि के गल बाइ ॥ 

नारे कटारी कर गहइद। भारि पुरुष का खाइ ॥ १७२॥ 
मारी बैरनि पुरुष की | पुरुषा बेरी नारि ॥ 

' झतकाल दोनो" मुये । दादू देखि थिचारि॥ १७३ ॥ 
नारि पुरुष फो ले मुई | पुरुषा नारी साथ ॥ 

दादू दोनो पश्चि गये | कछू न आया हाथ ॥ १७४ ॥ 
भरा लुबधी बास का | कमत्र बेंचाना आइ ॥ 

दिन दस्त माहे देखता | दोनो गये बिकाइ॥ १७५ ॥ 
नारी पीवइ पुरुष को । पुरुष नारि को खाइ ॥ 

दादू गुरु के शान बिन । दोनो गये बिज्ञाइ ॥ १७६ ॥ 


इति माया को अंग संपूर्णय्‌ ॥ १२१ ॥ 
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दादु नम निरंजन । नमस्कार गुरुरबतः ॥ 

बदन सबे साधवा | परनामं पारंगत: ॥ १॥ 

दूदु दया ज़िन्ह के नहीं | बहुरि कहावद साथ ॥ 

जो मुख उनका देखिये | लागइ बहु अपराधघ ॥ २ ॥ 

मेहरि मुहब्बति मन नहीं । दिल्क के बद्ध कठोर ॥ 

फाले काफिर ते अहाहि | मोमिन मालिक और ॥ ३॥ 

कोई काह जीव की | करइ आतमाघात ॥ 

साख कहूँ संसा नहीं । सोई दोजगि जात ॥ ४ ॥ 

नाहर सिंह सलियार सब | केते सूसऊछमान ॥ 

मास खाद मोमिन भये | बड़े मियाँ का ज्ञान ॥ ५ ॥ 
मासभअहारी ज्ञो नरा | ते नर सिंह सियार ॥ 

बाग मेझार सुनहा सही | एता परत उ काल ॥ ६ ॥ 

मुई मार मानस घने । ते परतछ जमकाल ॥ 

मेहरि दया नहिं (लिदद दिद्ध । कूकर काग सियारू ॥ ७ ॥ 
मासअहारी मद पिवद | बिषय बिक्री स।इ ॥ 

दादू आतम राम विन | दया कहाँ ते दहोइ ॥ ८॥ 

छेगर लोग छोभ सो छागइ | बोल सदा उनहूँ की भीर ॥ 
जोर ज़ुडुम बीच बाद पर | आदि अंब उनद्वी सी सीर ॥ ६ ॥ 
तन मन मारि रदे साई सरॉ। तितको देखि करदइ ताज़ीर ॥ 
ये बाडि बूम्छि कहां ते पाई । ऐसी कत्ा अउलिया पौर ॥१०॥ 
थे मेहर भुमराह गाफिल | गोस्त खुग्दनी ॥ 

ये दिल खदकार आलम | हयात मुग्दनी ॥ (१॥ 
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छल कारि बल करि धाइ फरि | मारइ जेहि सेहि फेशि ह॥ 
दादू ताहि न दीजिये | परश न सगी पितेरि ॥ १२ ॥ 
बुनियाँ सो दिल बॉधि कारि | बैठे दीन गयाँद ॥ 
नेकी नाये विसारि करि | मरद्‌ कसाई खाइ ॥ १३ ॥ 
गर काटह कलमा भरइ । आय बिखारा दीन ॥ 
पाँचो बखत निवाज़ गुज्ारइ | साबाति नहीं अकीन॥ १७॥ 
युनियाँ के पीछे पडा | दोडा दोडा जाइ ॥ 
दादू जिन पेदा किया | साहिब को छिटकाइ ॥ १५ ॥ 
कूफर जाके मन रमे | मीयाँ मुसलमान ॥ 
दादु सया मंग भे | बीसारे रहिमान ॥ १६ ॥ 
आपस को मारदइ नहीं । पर को मारन ज्ञाइ 0 
न्‍ दादु आप मारे बिना । फैसे मिलइ खुदाइ ॥ १७ ॥ 
भीतारे दृदर भरि रहे । तिन्‍्ह को मारइ नाहि ॥ 
साहिब के अरवाह को | ताको मारन जाहि ॥ १८ # 
दादु मुये को मारिये | माया मुइ मुई मार ॥ 
आपस फो मारह नहीँ । झोरों को हँसलियार ॥ १६ ॥ 
जिस का था तिस को हुआ । तब काहे को दोस ॥ 
दादू बंदा बदगी । मीयां ना कर रोख ॥ २० ॥ 
सेघक सिरजनहार का | साहिब का बंदा ॥ 
दादू सेवा बद्गी | दूजा का धंधा ॥ २१॥ 
सोइ काफिर जो बोलह काफ | दिल अपनी नहिं राखइ साफ ॥ 
साई को पहिचानइ नाही | कूढ कपट सब उन्दरदवीं माही ॥२२॥ 
साइ का फुरमान न मानह | फद्दा पीय पेसइ करि जानइ ॥ 
मन अपने में समझत नाही ।निरखत चलइ आपनी छादी॥२३॥ 
जोर करई मस्तकि न सतावदई । उसके दिल में दरदू न आवबइ ॥ 
साई सती माही नेह | गरब करइ आते अपनी देद ॥ २४॥ 
१५ 
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इन यातन को पाइये पीब । परभम ऊपर राखइ जीव + 

जोर जुल्म करि कुद्ुंब जो खाई। सो फाफिर दोजग में” जाई।॥२५ 
जक्ाकों मारन जाइये । खोई फिरि मारइ ४ 

जाफो मारन जाइये | सोई फिरि तारइ ॥ २६ ॥ 

दादू नफ्स तावें सा मारिये। गोस माल दे पद ॥ 

दाइ दे सो दूरि करि | तथ घर में भानेद्‌ ॥ २७॥ 

मुसलमान जो राखइ मान । साई का मानइ फुरमान ॥ 

सारो को खुखदाई होई | मुसलमान करे जानडें सोई॥ २८ ॥ 
मुखलमान मेहर गदि रहइ। सबको झुख की सही न ददद ४ 
मुभा न खाद जिश्रवत-नांहे मारद।फरइबेदगी राह सेचा रइ। २६ 
सो मोमिन मन में करि जानि | सत्य सबूरी बदसइ आनि ॥ 
चलईइ साथ सॉचारइ बाद | तिनको खुल्ल भिस्त के पाट ॥ ३० ॥ 
स्रो मोमिन जो मोम दिल दोई | साई को 'प्रहिचानह सोई ॥ 
जोर न फरइ हराम न खाइ | सोई मामिन भिस्त में जाइ ॥३१ 
जो हम नहीं ग्रुजारते | तुमको का भाई ॥ 

सिर नाहीँ कुछ बंदगी | कद्दू फयाँ फरमाई ॥ ३२ ॥ 

अपने अमछड़ छूटिय | काहू के नाहा ॥ 

से।ई प्रीर पुकारसी । ओ दुख्तदइ माहाँ ॥ ३३॥ 

कोई खाए अधाह करि। भूखे क्यों भारिये ॥ 

खूंटी पूणी आन की | भापद क्यों मरिये ॥ ३४ ॥ 

फूटी नाथ समुद्र मे । सब डूबन लागे ॥ 

अपना झअपना जीव ले । सब कोई भागे ॥ ३५ # 

सिर स्विर छागी अपने | कहु फवन बुझाघद ॥ 

अपना अपना साथ दे। साइ को भावइ ॥ ३६ ॥ 

साथा मनायें भलाह का | सोई सत फरि जानि ॥ 

निदखल करि ले बदगी | दादू सो परथाएन ॥ ३७॥ 


दादुदयाल की बाली । ११५ 


आबट कूटा होत है | अवसर बीता जाइ ॥ 
'दादू करि ले बदगी | राखनदार खुदाइ १ ३५८ ॥ 
इस कल्षि म केते होह। गये हिंदू मुसलमान ॥ 
दादू साथी बंदगी | झूठा सब अभिमान ॥ ३६ ॥ 
पोथी अपनी पाठ करि | हरि जल मादहे लेख ॥ 
पंडित पारायन करद | दादू कथहु अलेख़ ॥ ४० ॥ 
काया हमारी किताब कहिये | लिखि राखउ रहिमान ॥ 
मन हमार। मुल्ला कहिये। खुरता है सुभद्दान ॥ ७४१ ॥ 
कया महल मे" निमाज ग़ुज़ारद। तहाँ भौर न भावन पावइ ॥ 
मन मनि के तहेँ तसरवी फेरइ | तब साहिब फे घह मन सेचइ ॥४२॥ 
« दिल दरिया में कुसल हमारा | ऊज्जू करि चित ल्ाऊँ ॥ 
साहिब आगे फरडउेँ बंदगी | बेर बेर बलि जाऊँ ॥ ४३ ॥ 
पॉचड सागे संभारुँ सवाई । तन मन तो सुख्र पाऊँ।॥ 
प्रेम पियारा पिय जो देवह । कलमा ये लेइ लाऊँ ॥ ४४ ॥ 
सोभा कारन सब करइ | रोज़ा बाग निवाज ॥ 
खझुआ न एकइ आहि सो | साहिब खेती फाज ॥ ४५ ॥ 
रोज़ हजूरी होइ रद । काहे करद कलाप ॥ 
मुला तहाँ पुकारिये | अरस इलाही झाप ॥ ४६ ॥ 
हरदम दाजिर होना बाबा | जब लग जीवइ बदा ॥ 
दादू मोदिर साई सती | पाँच बखत का घँधा ॥४७॥ 


हिंदू मारग फहद हमारा । तुरुक कदहद रह मरी ॥ 

फटद्दों पंथ है फद्दी अलख का | तुम्ह तो ऐसी हेरी ॥ ४८ ॥ 
दो दरोग लोग को भावद | साई साथ पियारा ॥ 

फोन पंथ हम चलइ कदो थे | संतो करडू बिचारा | ४६ ॥ 
स्त्रंड खंड करि पर्दा को | पछ पछ लोया बाँद | 

दाद प्रनग्रद्म तजि | बाँचे भरम कि गाँठ ॥ ५० ॥ 
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,जीवते दीसइ रोगिया | सूआ पीछे जाई ॥ 

दादू दुख के पाद मे । ऐसी दारू लाइ ॥ ५१ ॥ 

सो दारू किस काम की | जा ते दरद न जाइ ॥ 

दादु काटइ रोग को | सो दारू ले छाइ ॥ ५२ ॥ 

अनभव काटद रोग को | अनहद उपजह आइ ॥ 

सेके काजर निमेला | पीघदइ रुचि लब लाइ ॥ ५३ ॥ 
अनभवच् सोई उपज़ई | सोइ सबद तत सार ॥ 

सुनतहि तहि साहिब मिलइ । मन के जाहि बिकार ॥ ५७ ॥ 
आखद खाद न पति रहद | विषम ब्याधि क्यों जाइ ।। 
दादु रोगी बावबरा | दोस बेद को छाह ॥ ५५ || 

एक सेर का काथढा | क्‍यों ही भमलखा न जाइ ॥ 

भूख न भागी ज्ञीव की | दादु केता खाइ || श्र ॥ 

पसु की नाई भरि भरि खाइ | व्याधि घनेरी बढती जाइ ॥ 
पस्सु की नाई करइ अहार | दादू खाढइ रोग झपार ॥५७॥ 
रामरसायन भरि भरि पीवद । दादू जोगी जुग जुग जीवइ ॥५८॥ 
दादू चारइ लित दिया। चिंतामनि को भूलि॥ 

जनम अमोलिक जात है| बहठे माँझ्ी फूलि॥ ५० ॥ 

भरी अधोरी भाव की । बइठा पेट फूलाइ ॥ 

दादु सूकर स्वान ज्यों । ज्यों भावइ त्यों स्राइ॥ ६० ॥ 
खाटा मीठा खाइ करि। स्वाद चित दिया ॥ 

इन मे जीव बिदछंथिया | हरि नाच न लिया ॥ ६१॥ 

भगति न|जानइ राम की । इंद्री के झातीन ॥ 

दादु बेधा स्वाद सो | ताते साख न लीन ॥ ६२ | 

झपना नी का राखिये | झरना दिया बहाह | 


अपने सता काज़ है। भायद तिथारि में जाइ॥ ६३॥ 
ओ हम जाना एक कारे। कादे लोक रिसाइ ॥ 
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मेरा था सो में लिया | लोगो" का का जाइ ॥ ६४ ॥ 
धादू दो दो पद किये। साखी भी दो चार ॥ 
हमको अनभंत्र ऊपजी | हम क्षानी संसार ॥ ६५ || 
खुनि सुनि परचे शान के | साखी सयदा होह | 
तब ही भापा उपजई | हम से ओर न फोइ ॥ ६६ ॥ 
स्रो उपजी किस काम की ।! जो ज़न करदई कलेस ॥ 
साखी समुझर साधु की । ज्यों रसना रस सेल । इ७ ॥ 
पद जोंडइ साखी कहद | विषय न छाडइ जीव ॥| 
पानी घालि बिलोइये | क्यो कारि निकसइ घीव ॥ ६८ ॥ 
पद जोड़े का पाइये | स्लाखी फहे का होइ ॥ 

., सत्त सिरोमनि स्ाईँयो | तल न चीनहा सोह ॥ ६€९ | 
कहिये सुनित्रे मन खुस्ती | करिया झोरदइ खेल | 
घातें तिमिर न भाजई | दीया बाती सेल ॥७०॥ 
फरियेबात्ठे हम नहीं | कहिये को हम सूर॥ 
कहिया हम ते निकट है | कारेवा हम ते दूर ॥ ७१॥ 
कहे फदे का होत है | कहे न स्ीझइद काम || 
कदा कहे का पाइये | हृदय न झावइ राम ॥ ७२ | 
कहई गाम कहां ते जोडिबा | राम कहा ते साखी। 
राम कहाँ ते गाइबा | राम कहाँ ते राखी ॥ ७३ ॥ 
दादू सुरता धार नहीं । बकत बकदइ सोबादि ॥ 
बकता खुरता एक रस | कथा कहाचइ आदि ॥ ७७॥ 
खबकता खुरता घरि नहीं । कहद खुनहइ को राम ॥ 
दादु यह मन थिर नहीं | बादि बकइई बेकाम । ७५ ॥ 
वेग्घा दे ली सब चले | पार न पहुँचा ज़ाइ || 
दादू झासनि पहिरि के | फिरि फिरि बइड़े आइ | ७६ ॥| 
अनर सरक्ष समझ कारि | फिरि नहिं क्‍्रझे जाए | 
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-घाहरि सुरक्षे देखता | यहुरि अरुझे भाइ॥७७॥ 
झातम लावइ आप सो | साहिब सती नाहे ॥ 

दादू कोइ निबह६ नही | दोनो निदफल ज्ञाहिं ॥ ७८॥ 
सूँ मुझफों मोटा कह | तुझे बडाई मान ॥ 

साई“ का समुझदइ नही" । दादू झूठा श्ञान ॥ ७०, ॥ 
सेत्रक नायें बुलाइये | सेवा सपने नाहि ॥ 

नायें घराये का भया। एक नहीं मन माहिँ ॥८० ॥ 
नावें धरावए दाल का | दासा तन ते दूर ॥ 

दादू कारज़ क्यो” सरद | हरि सो” नहीं हज्जूर ॥ ८१ ॥ 
भगत न होवद भगाति बिन । दासा तन बिन दास ॥ 
बिन सेवा सेरक नहीं । दादू झूठी आस ॥ ८२॥ 
राभभगाति भाथइ नहीं । अपनी भगाते का भाव ॥ 
रामभगति सुख;से ,कहद | खलहइ अपना दाव ॥ ८३ ॥ 
भगति निराली रह गई । भूलि पडे बन माहि ॥ 

भगति निरंजन राम की | दादु पावइ नाहे ॥ ८७४॥ 
सोहइ दसा कतहूँ रही | जहि दिस पहुँचे साधु ॥ 

में ते सूरुख गाहे रहे | लोभ बढाई बाघ ॥ ८५ ॥ 

दृदू रास बिसारि फरि | किये बहुत श्रपराथ ॥ 

लाजो मारिंगे संत सब | नायें हमारा साथ ॥८६८ ॥ 
सनसा के पफवान सो । क्यो पेट भरावइ ॥ 

ज्यों फहिये तव्यो' कीजिये | तब दी बनि आवइ ॥ ८७ ॥ 
मिस्त्री मि्त्री फीजिये | सुख मीठा नाही ॥ 

मीठा तब ही होइगा | छिटकाचइ माही ॥ ८८ ॥ 
बातही पहुंचइ नही । घर दूर पयाना ॥ 

मारग पंथ उठि चले । दादू सोई सयाना ॥ ८६॥ 

बातें सब कुछ कीजिये। अंत फछ्छू ना देखइ ॥ 
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मनसा बाचा फरमना । तय लागे लेखइ ॥ ९.० ॥ 

कासो फहि समुझाइये। सब कोह चतुर सुज्ञान ॥ 
कीरी कुज़र आदि ले | नाही कोई भजान ॥ ॥ ६१ ॥ 
खूना घट स्ोधी नही ।ै पेडित ब्रह्मा पूत 

अगम निगम सब सथ ऋथइह | घर मे नाचइ भूत ॥ ९२ ॥ 
पढे न पाचह परम गति | पढ़ें न रॉघइ पार ॥ 

पढे न पहुँचहि प्रानियाँ | दादू पीर पुकार ॥ ६३॥ 
दादु निबरे नावें बिन | झूठा कहते ज्ञान ॥ 

बहठे सिर खाली करहि । पेडित बद पुरान ॥ ६७ ॥ 
कंत पुस्तक पाढे मुये | पंडित बेद पुरान ॥ 

_फेते भ्रह्मा कथि गये | नाही राम समान ॥ ६५ ॥ 

स्तथ हम देखा सोम करि।| बद कुराना माहि ॥ 

जहाँ निरंजन पाइये | दस दुर इत नाहि ॥६६ ॥ 

पढि पढ़ि थाके पंडिता | किन्हहूँ न पाया पार ॥ 

काथि कथि थाफे मानिजना । दादू नाहि झधार ॥ ६७ ॥ 
काजी फजा न जानदी । कागद द्वाथ कतेब ॥ 

घढते पढ़ते दिन गये | भीतरि नाही” भव ॥ ६८ | 
मसि कागद फे आसखर । क्या छुटह संसार ॥ 

राम बिना छूटइ नही । दादू भरम बिकार ॥ ९९ ॥ 
फागद काले करि मुये | केते येद पुरान ॥ 

पकद अच्छर पीय का | दादु पढद सुज्ञान ॥ १०० ॥ 
कहते कहते दिन गये । सुनत सुनते जाइ ॥ 

दादू पेसा कोइ नहीं । कहि सुनि राम समाइ ॥ १०१ ॥ 
मोन गहइ ते बाचरे | बोले खरे अयान ॥ 

सहजईइ र॑दत राम सा | दादू लोई सयान ॥ १०२ ॥ 
कहते खुनते दिन गये। दोइ कछू नहिं आवबा ॥ 


१२० दादुदयाल की बागी । 


दादू ४रि की भमगति बिन | प्रानी पतावा ॥ १०३ ॥ 
दादु कहानी और कुछ | करने करइ. कुछ और ॥ 
तिन्‍्ह ते मेरा जिय डरइ | जिन्हके ठीक न ठोर ॥ १०७४ ॥ 
अंतर गति औरइ कछू । सुख रसना कछु और ॥ 

दादू करनी और कुछ । तिन्‍्ह को नाही ठौर ॥ १०५॥ 
राम मिलन को कहत है | करतव है कछु ओर ॥ 
ऐसे पिय क्यो पाइये | समुझि लेहु मन बीर ॥ १०६॥ 
बगनी भगा खाद करि। मतवाले माजी ॥ 

पहका नाही गाठडी। पतिसाही खाजी ॥ १०७ ॥ 
दादू ढोटा दालदी | लाखो का व्यापार ॥ 

पहका नाही गाठडी | सिरिई साइकार ॥ १०८॥ 

ये सय हैं किस पंथ में | घरती झरू असमान ॥ 
पानि पवन दिन रात का । चद रूर रहिमान ॥ १०६ ॥ 
प्रह्मा बिसनु महेस का। कोन पंथ गुरुदेव ॥ 

साई सिरजनदहार तूँ। कद्दिये अलख अभेव ॥ ११० ॥ 
महमद थे किस दीन म । जबरईइल किस राह ॥ 
इन्हफे मुरालिद्‌ पीर को । कहिये एक अलाह ॥ १११॥ 
ये सब किसके होइ रहे ।| यह मेरे मन माहि ॥ 
अलरूख इलाही जगत गुरु । दुज़ा कोई नाहि.॥ ११२ ॥ 
झोरे' ही औलाद के | थी पास दइ बीयनि॥ 

सो तू माया ना घुरद । जो मीया मीर्येनि ॥ ११३ ॥ 
आई रोजी ज्यों गई । साहिब का दीदार ॥ 

गहिरा लोगो कार मे । देखइ नहीं गयवाँर ॥ ११४ ॥ 
सोई सवक राम का | जिसे न दूज़ी खीत ॥ 

दूजा को साथइ नहीं | एक पियारा मीत ॥ ११५॥ 
अपनी अपनी जाति सो । सब कोइ बेसद पँति ॥ 
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धादू सेघक राम का। ता फो नही भरोति॥ ११६ 
चोर अन्याई मसखरा | सब मिलि बेसइ पॉति ४ 

दादू सेवक राम का | तिन्‍्ह स्रें करइ भरोति ॥ ११७ ॥ 
खूप बजाये क्यो ढलइई ! घर में बड़ी बलाइ ॥ 

काल जाल इस जीव का | बातन ही क्‍यों जाइ।॥ (११८ ॥ 
सांप गया सहिनान को । खब मिलि मारइ लोक ॥ 

दादू ऐसा देखिये | कुछ का डगरा फोक ॥ ११६ ॥ 

दादू दोनाँ भरम है। हिंदू तुरुक गयाँर ॥ 

जो दुद्दुं बाते राहित है । ख्रों गहं तत्त बिचार ॥ १५० ॥ 
अपना अपना करि लिया। भंजञन माहे बाहि ॥ 

दाएदू पकद कूपजल | मन का भरम उठाइ॥ १२१ ॥ 

पानी के बहु नाम थारे | नाना विधि की जाति ॥ 
योलनदारा फोन है | कदृहु ना फद्दों समाति ॥ १२२ ॥ 
पूरन ब्रह्म बिचारिये। सकल शझ्रातमा एक 

काया के गुन देखिये । नाना बरन गबनेक ॥ १२३ ॥ 

क्ीला राजा राम की । खेरूदिं सबदही सतत ॥ 

आपा पर एकइ भये | छूटी सबह भरंत ॥ १२४ ॥ 

भाव भगति उपजइ नहीं | साहिब का परसंग ॥ 

बिषय बिकार छुटइ नहैं। । सो केसा सतसंग ॥ १२५॥ 
खासन विषय विकार के । तिन फो आदर माम || 

संगी सिश्जनहार के | तिन स्रॉं गरब गुमान ॥ १२६ ॥ 
अधथे को दीपक दिया | तो भी तिमिर न ज्ञाइ ॥ 

सोधी नहीं सरीर को | ता सन का समभाद ॥ १२७॥ 
फहिये कुछ उपकार को | मानइ अधशुन दोक ॥ 

अंधे कूप बताइयाँ । सत्त न मानइ लोक ॥ १२८॥ 


कारर खत भ उपजई | जो बोवह सी बार ॥ 
दादू हाली बीज का। का पद्ि मर्राह गवॉर | १२६ ॥ 
श्द 


श्र्र दादुदयाज की बानी ! 


कंकर पत्थर सेहइ्या | अपना मूल गया ॥ 

अछसख देव अंतर बसइ | का दूजे जग जाइ ॥ १३० ॥ 
चत्थर पीचइ घोद कर । पत्थर पूजद प्रान ॥ 

झंत काल पत्थर भये | बहु बूडे येहि शान ॥ १३१ ॥ 
कंकर बाँथी गॉठरी । हीरे के बिस्वास ॥ 

अंत काल हरि ओहरी | दादू सूत कपास ॥ १३२ ॥ 
पहिले पूजर ढादसी | भव भी ढाठस यानि ॥ 

आगे ढाढस छोइगा | दादु सतक्त करि जानि ॥ १३३ ॥ 
दादू पे डे पाप के | कथी न दीज़इ पायें ॥ 

पेड मेरा पी मिल | तेहि पे डे का चाव ॥ १३७ ॥ 
झुकारित मारग चालना। बुरा न कबहूँ होह ॥ 

अस्लित खाता प्रानियों | मुआ न छुनिया कोइ ॥ १३५ ॥ 
कुछ नाही का नायें का। जो धारिये सो झूट ॥ 

सुर नर मुनि सब बाधिया | छोका आवद कूट ॥ ११६ ॥ 
कुछ नाही” का नाथें घरि। भरमा सब संसार ॥ 
साथ झूठ समझइ नही” । ना कुछ किया बिचार ॥ १३७ ॥ 
कोई दौडे द्वारिका | कोई कासी जाहि ॥ 

कोई मथुरा का चले | सादिय घट ही माहिं ॥ १३८ ॥ 
पूजनहारे पास है । देही माहे” देव ॥ 

दादू ताको छाडि कर | बाहर माडी सब ॥ १३६ ॥ 
ऊपर आखम सब करंहिं । साधू जन घट मादहि ॥ 
दादू एता झंतरा । ता ते बनती नाहि ॥ १४० ॥ 
दादू सब थे एक के | सो एक न जाना ॥ 

जने जने का होइ गया। यद छत दिवाना ॥ १४१ ॥ 


झूठा साचा करि लिया | विष अमित जाना ॥ 
युस्त को सुख सब कोइ कददृइ । एसा जगत दिवाना ॥ १४२ ॥ 


दादूदयार फी बानी! १२३ 


सूथा मारग साच का । साया होइ सो जाई ॥ 

झूठा कोई ना चखलइ | दादू दिया दिखाइ ॥ १७४३ ॥# 
साहिय सो साला नही" | यह मन झूठा दोइ ॥ 

दादू झूठे बहुत है" । साथा विएला कोइ | १४७४ | 

साचा अंग न ठेलिये | साहिब मामइ नादहि ॥ 

साला सिर पर राखिये। मिलि रादिये ता म्ाहि' ॥ १७५ ॥# 
जो कोइ टेलइ सास को | साचा रहद सभमाइ ॥ 

कउठड़ी भर क्यो दीजिये | रतन अमोलिक जाइ॥ १७६ | 
साये साहिब को मिले।| साचे मारग जाइ ॥ 

ताचे सो साथा भया। साचे लिये बुलाइ ॥ १७७ |॥ 
पाचा साहिब सेइये। साची सेवा होइ ॥ 

लाया दरसन पाइये | साला सेवक सोद ॥ १४८॥ 

साचे का साहिब धनी | समरथ सिरजनहार ॥ 

पा्ड की यह पिरथिवी | परपँलच का संसार ॥ १४६ ॥ 
सूठा परगट साचा छानइ | तिनकी दादू राम न मानइ ॥१५० | 
परक्रीडि पियना पाये | अंतर साथ न दोइ ॥ 

ऊपर ते क्यो ही रहडहु। भीतर के मरू घोद ॥ १५१ ॥ 
वाच झमर जुग ज़ुग रहदइ | दादू बिरला कोइ ॥ 

झूठ बहुत संसार मे । उतपाति परलय दहोइ ॥ १५२॥ 
दाद झूठा बदालेये | साथ न बदला जाइ ॥ 

साथा सिर पर राखिये। साथु कदहि समुमकाइ ॥ १५३ ॥# 
साच न सूुझदइ जब लगा | तब लग क्लोचन अंध ॥ 

दादू मुफता छाड़ि करि। गल मे घाला फंघ॥ १५७ ॥ 
साथ न सूझइ जब रूगा । तब छग लोचन नाहि ॥ 


दादू निदर्षंध छाड़ि करि। बँना होइ पस मादि ॥ १५५ ॥ 
पक साथ से गह गही। जीवन मरन निवाहि ॥ 
दादू दुलिया राम दिन | भावइ तीघधरि जाइ ॥ १५६ ॥ 
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दनाहं छामहिं कीजिये | चोडे परगट होह ॥ 

दादू पेठि पताल मे । बुरा करइ जिन कोइ ॥ १५७ ॥ 
अनकीया लागइ नहीं । कीया लागइ आह ॥ 

साहिब के दर न्‍्याव है | जो कुछ रामरजाइ ॥ १५८ ॥ 
सोह जन साधू सिद्ध सो | सोद सतयादी सूर ॥ 
सोइ मुनिवर दादु बड़े । सनमुख रहने हज़्र ॥ १५६ ॥ 
सोइ जन साचे सोइ सती | सो साभक सो सुझआान ॥ 
सोइह़ ज्ञानी सोइ पंडिसा | जो रटहीं भगवान ॥ १६० ॥ 
सोइ ज्ञागी सोइ जंगमा। सोइ सोकी सोइ सर ॥ 
संन्‍्यासी स्ोइ सेचडा | दादू एक अलेख ॥ १६१ ॥ 
स्ोइ फाजी सोई घुछा । सोइ मामिन मुखूलमान ॥ 
स्ोइ स्ंथाने सब भले । जे। रहते राहिमान ॥ १६२ ॥ 
रास नाम को बेचन बेठे । सारे मढा है हाठ ॥ 

साइ सो सौदा करइ । दादू खोलि कपाद ॥ १६३ ॥ 
बिच केसारे खाली करइ । पूरे सुख संतोष ॥ 

दादू सुध बुध आतमा | ताहि नदीजद दोष ॥ १६७४ ४ 
खुथ घखुध सो दुख पाइये | साध बिबेकी होह ॥ 

दादू ये बिच के बुरे। दाध रीगे सोइ ते १६५॥ 

जो कोई हरि नावें मे । हम को दानी नाइ॥ 

ता ते तुम्ह से डरत है । कया ही टत्टइ बलाइ॥ श६६ ॥ 
पक राम छाडद नहीं | छाडइ सकल बिकार ॥ 

दुजा सहज़हि होइ सथय। दादू का मत सार॥ १६७ ॥ 
जो तूँ चाहद्द रास को | एक सना आराघचु ॥ 

दादू दूजा दूर फारे। मन इंद्ी करि साथु ॥ १६८॥ 
कबिर बिचारा कट्दि गया। बहुत सॉँति समुझाइ ॥ 
दादू दुनिया बावरी । ता के संग न ज़ाइ ॥ १६६ ॥ 


दादूदयात् की याती । १५५ 


पावयहिंगे उस ठोर फो । लॉघीहिंगे यह घाट ॥ 

दादू क्या कहि बोलिये | आज बीचही बाद ॥ १७० ॥ 
साचा राता साच सा | झूठा राता छूछ ॥ 

दादू न्‍्याव न बेरिये । सब साथू को पूछ ॥ १७१ ॥ 

जे पहुंचे ते कहि गये | तिनकी एकद बात ॥ 

सबह सयाने एक मत | उनकी एकइ जात ॥ १७२ ॥ 

जे पहुँचे ते पाछिये | तिनकी एकइ बात ॥ 

सब साधू का एक मत | बीच के बारह बाद ॥ १७३ ॥ 
सबदइ सयाने कहि गये | पहुंचे का घर एक ॥ 

दादू मारग मानि कक्ष । तिनकी बात अनेक ॥ १७७४ ॥ 
खूरुज़ साखी भूत हे । साच करइ परकास ) 

सोर डरहें चोरी कर्राहें | रेन तिमिर फा नास ॥ १७५॥ 
चोर न भावद चाँदनी | जिनि उँजियारा होइ ॥ 

सूते का सब धन हरउ | मुझे न देखइ कोद ॥ १७६ ॥ 

घट घठ दादू फादि समझावद। जैसा करइ सो तैसा पाच६ ॥ १७७ 


हाते साच को अंग संपुणम्‌ ॥ १३१ ॥ 








श्रथ भेष को अग । 


दृदू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन से साथवा | परनाम पारंगत:॥ १॥ 

दादू बूडे शान सब | चतुराई जर,जाइ॥ 

झंज़न मजन फूँकि दे । रहदु राम लव लाइ ॥ २ ॥ 

राम बिना फीके लगदि | करनी कथनी शान ॥ 
सफल अविरथा कोट करि। दादू ज़ोगवइ ध्यान ॥ ३ ॥ 
शानी पंडित बहुत है । दाता सूर अनेक ॥ 

दादू भेष अनंत हे | क्ञागि रहा सो एक ॥ ४ ॥ 

फोरा कलस झलाह का | ऊपरि चित्र अनेक ॥ 

का कीज़र सो बस्तर बिन | ऐसे नाना भेष ॥ ५॥ 
बाहर दादू भेष बिन | भीतर बस्त्र अगाथ ॥ 

सो के हिरद्य राखिये।| दादु सनमुख साभ ॥ ६ ॥ 
भाँडा भरे घरि बस्तु सो । महेंगे मोल बिकाइ ॥ 
खाली भॉडा बरतु बिन | कडडी बदलइ जाइ ॥ ७ ॥ 
कनक कलस बिष सो भरा | सो किस झावइ काम ॥ 
स्रो धन कूटा चाम का | जा में अझ्प्नित राम ॥ ८॥ 
दादू देखइ बस्तु को । बासन देखइ नाहि ॥ 

दादू भीतर भरि घरा । सो मेरे मन माद्दि" ॥ ९ ॥ 

जो यूं समझद तो कहूँ । साचा एक अलेख ॥ 

डार पात तजि सूल गदि | का दिखलावइ भेख ॥ १० ॥ 


सब दिखलावंदि” आप को | नाना भेष बनाद ॥ 
हि ६ 
आपा मेटन हरि भजन । तेहि दिखि कोई न जाइ ॥ ११ ह 
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सोइ दसा कतहूँ रही | जेहि दिसि पहुँचे साथ ॥ 
में” तो मूरुख गद्ि रहा । लोभ बड़ाई बाद ॥ १२ ॥ 
भेष बहुत संसार में । हरिज्ञन बिरला कोइ ॥ 
हरिजन दाता राम सो । दादू एकइई होइ ॥ १३ ॥ 
हीरा रीकइ जोहरी । खल रीकइ संसार ॥ 
स्वामि साधु यह अतरा | दादु सत्त बिचार ॥ १४ ॥ 
स्वामि साधु बहु अंतरा | जेता भराति अकास ॥ 
साधू दाता राम सो“ | स्वामि जगत की आस ॥ १५॥ 
स्वामी सथ संसार है| साधू बिरला कोइ ॥ 
जैसे चदन बासना | बन बन कही न होइ ॥ १६ ॥ 
स्वामी सब संसार है | साधू फोई एक ॥ 

हीरा दूर दिसतरा । केंकर और अनेक ॥ १७ ॥ 
स्वामी सब संसार है। साधु समंदा पार ॥ 
अनल पेछि फहेँ पाइये | पंछी फोदि हज़ार ॥ १८ ॥ 
स्वामी सब संसार है। साधू लोधि सुजान ॥ 
पारस परदे सो” भया | दादू बहुत पान ॥ १६ ॥ 
दादू चदन बन नहीं । सूरन के दल नादि ॥ 
सकल समेंद हीरा नही । त्यो” साधू जग माहि ॥ २०॥ 
जो साईं का होइ रहद । साई तिसका होइ ॥ 
दादू दूजी बात सब | भेष न पावइ कोइ ॥ २१॥ 
स्वामि सगाई कुछ नहीं । राम सगाई साथ ॥ 
दादु नाता नावें का | दूजइ अग न राच ॥ २२॥ 


दादू एकइ आतमा । साहिब है सब माहि ॥ 
साहिब के नाते मिलइ । भेष पंथ के नाहि ॥ २३ ॥ 
माला तिलक सो कुछ नही । काडह सेताी काम ॥ 
अंतर, मेरे एक हैं। अद्दगेिसि उस का नाम ॥ २४ ॥ 
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भेष ७रे मिथ्या बौलइ । निंदा पर अपयाद ॥ 

साचे को झूठा फहद | लागइ बहु अपराध ॥ २५ ॥ 

कबहूँ फाई जिन मिलइ । भगंत भेष सो“ ज्ञाइ ॥ 

जीव जनम का नास है। कहइ अध्नित विष खाइ॥ २६ ॥ 
पहुँचे पूत पठाउ कारि । नद ज्यो काछा भेष ॥ 

खबरि न पाई खोज़ की | हम को मिला अलेख ॥ २७ ॥ 
माया कारन मूड मुडाया | यह तो जोग न होइ ॥ 
पारब्रह्म सा परया नाही । कपट न सीक्षद कोइ ॥ २८ ॥ 
पीय न पायद बावरी । रखि रखि करद खिंगार ॥ 

दादू फिरि फिरि जगत सो । सो करेगी विभिचार ॥ २६ ॥ 
प्रेम प्रीति अड नेह बिन । सब ऋूठे सिँगार॥ 

दादू आतम रत नहीं । क्यें मानदइ सरतार॥ ३० ॥ 
जग दिखलावइ बावरी । षाडस करइ सिंगार ॥ 

तहें न लवारइ आप को । जहँ भीतर भरतार ॥ ३१ ॥ 
सुध बुध जीवधि जाइ करि | माला सकल नियाहि ॥ 
दादू माया शान सा | स्वामी बइठा खाइ ॥ ३२ ॥ 

जगम जोगी से बड़े । बोध सनन्‍्यासी सपष ॥ 

घद दरसन सब राम बिन | सबदह कपर के भेष ॥ ३३ ॥ 
सेष मेला एक अवलिया | पेगेबर सब पीर ॥ 
दरसन सो परखसन नहीं । अजहूँ बेली तीर ॥३७ ॥ 
नाना भेष बनाइ करि । आपा देखि दिखाइ ॥ 

दादू दूजा दूर करि। साहिब सो लव लाइ ॥ ३५ ॥ 
देखा देखी छोक सब | फेते आचा जाहि ॥ 

राम सनेही ना मिल्लइ । जो निज्ञ देखे मादि ॥ ३६ ॥ 


सब देखइ अस्थूल को । यह पेसा आकार ॥ 
घूच्छम सहज्ञ न सूझई । निराकार निरशध॑र ॥ ३७ ॥ 
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बाहर का सब देखिये। भीतर लखा न जाइ ॥ 

धहर दिखाया ल्लोक का | भीतर राम दिखाइ ॥ ३८॥ 
यह पारिख का ऊपजी | भीतर फी यदद नाहि ॥ 

अतर की जानह नहीं । ता ते ख्रोटा स्ताहि ॥ ३६ ॥ 
सख बिन साई ना मिलइ | भावद भेष यनाइ ॥ 

भावइ कर ऊरुघमुखा | भावदह तीरथ जाइ ॥ ४० ॥ 
साया हरि का नावें है। सो ले दिरद्य राखि ॥ 

पा्खड परपेच दूर करि | सब साधू की साखि ॥ ४१ ॥ 
झूठा राता झूठ सो | साथचा हाता साथ | 

येता अथ न जानही । कह केचन कह कॉच ॥ ४१ ॥ 
हिरदय की हरि लेदगा | झतरजामी राइ ॥ 

साच पियारा राम को | कोटिक करि दिखलाइ ॥ ४२ ॥ 
दादू मुख की ना गहदह । हिरद्य की हारि लेइ ॥ 

अंतर सूथा पक सो | बोला दोस न देइ ॥ ४३ ॥ 

सब चतुराइई देखिये | जो कुछ कीजइ आन ॥ 

मन गहि राखइ एक सं | दादू साधु सुज्ञान ॥ ४४ ॥ 
सबद सुद सुरता धगा | काया कंठा लाइ ॥ 

जागी ज्ुग ज्ञुग पहिरही । कबहूँ फादि न जाइ ॥ ४५ ॥ 
शान शुरू का गूदडी । सबद गुरू का भेष ॥ 

अतिथ हमारी आतमा | दादू पंथ अलेख ॥ ४६ ॥ 

इस्फ अजब झवलाद दे । दरदर्वंत दरबेस ॥ 

दादू सिक्का सब॒र है । अकल पीर उपदेस ॥ ४७ ॥ 


इते भेष को अंग संपूर्णप्‌ ॥१४॥ 
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अथ साधु को अंग । 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुरे वतः ॥ 

यंदन सबे साथवा | परनामं पारंगतः: ॥ १॥ 
निराकार मन सुरात स्तरों । प्रेम ध्राति सती” सब ॥ 
जो पूजइ झाकार को | साधू परतछ देव ॥ २ ॥ 
भोजन दीजइ देह की । लिया न मन विस्त्ाम ॥ 
साधू फे मुख मेलिये | पाया आतमराम ॥ ३ ॥ 
ज्यों यह काया पाँव की । त्यो' साईं के साथ ॥ 
दादू सब सखंताषिये | माह आप झगाध ॥ ४ ॥ 
साधू जन संसार मे । भव जल बाहित अंग ॥ 
दादू तत ऊधरे | जेते बइठे सग ॥ ५॥ 

साधू ज़न संसार में | सीतल चंदन बास ॥ 

दादू फैते ऊघरे | जो आय उन पास ॥ ६ ॥ 

साधू जन संसार मे । हीरा जंसा होह ॥ 

दादु केते ऊधचरे। संगाते आये सोइ ॥ ७ ॥ 

साधू जन संस्तार मे । पारख परगट गाइ ॥ 

दादु फेते ऊचरे | जेत परसे आइ ॥ ८ ॥ 

रूख विरिल्त खन राइ सब | चंदन पासइ होइ ॥ 
दादू बास लगाइ कार | किये सुगेघ साइ ॥ ६ ॥ 
जद्दों रेड अरू झाक थे | चंदन ऊगा माहि ॥ 

दादू चंदन कारि लिये। आक फहइद कोइ नाहि ॥ १० ॥ 
साधु नदी जल रामरस | तहाँ पखारे अंग ॥ 

दादू निरमल मल गया। साधू जन के सेग ॥ ११॥ 
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साधू बरसइ रामरस | अख्नित बानी आाइ ॥ 

दादू दरसन देखता | तिबिध ताप तन जाइ ॥ ११५॥ 
जगत बिचारा जात है | बहता लहर तरंग ॥ 

भेरद बहइठा ऊबरे | खत साधू के संग ॥ १३॥ 

दादू नेडा परम पद | खाधू सेगति हूं।इ ॥ 

दादू सहजद पाइये। खबत सनमुख सोाइ ॥ १४ ॥ 
दादू नेडा परम पद । स्लाथू जन के साथ ॥ 

ददू सहज़इ पाइये | परम पदारथ हाथ ॥ १५॥ 
साधु मिलइ तब उपजई | हिरदय हरि का भाधच ॥ 
दादू संगात साधु की | ज़ब हरि करइ पस्राव ॥ २६ ॥ 
साधु मिलइ तब उपजई । दिरदय हरि का दहेत ॥ 
दादू संगाते साधु की । क्रिपा करह तब देत ॥ १७ ॥ 
साधु मिलइ तब उपज्ई । प्रेम भगाते रुचि होइ ॥ 
दादू संगाते साधु की | दय करि देवइ सोइ ॥ १८ ॥ 
साधु मिलइ तब उपजई | हिरदय हरि की प्यास ॥ 
दादु संगाते साधु की | अबिगति पूर आस ॥ १६ ॥ 
साधु मिल तब हारि मिले । सब खुख आनेंदमूर ॥ 
दादु संगात साधु की | राम रहा भरपूर ॥ २० ॥ 
परम॑ कथा उस एक की | दूजा नाही आन ॥ 

दादु तन मन लाइ कारे | सदा खुराति रस पान ॥ २१॥ 


प्रमकथा हरि की कह | करर मगाते लव लाइ ॥ 

पिच पिलावइ रामरस । सं जन मिलवइ आइ ॥ २२ ॥ 
पिचद पिलावहइ रामरस | प्रेम भगाते गुन गाह ॥ 

नित्य कथा हरि की कहद । देत सहित लव ल्‍ाइ ॥ २३ ॥ 


आन कथा संसार की । हमाहे खुनावदह आइ॥ 
लिसका मुख दादु कहद । दइ न दिखावइ भाई ॥ २७ ॥ 
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मुख दिंखलाई साधु की | तुम्ददी मिलबइ आइ ॥ 

तुम्द माही अंतर करइ । दुइ न दिखाथइ भसाइ ॥ २५॥ 
जब द्रसो तब दीजियो । तुम्द पे मागइं पद ॥ 

दिन प्राति दरसन साधु का। प्रेम भगाते दृढ़ देद ॥ २६ ॥ 
साधु सपीडा मन करइ। सतगुरु सबद खुनाइ ॥ 

मीरा मेरा मिहर करि | अंतर बिरदह उपाइ ॥ २७ ॥ 

जया ज्याँ होवइ त्यों कहद | घट बच कहदइ न जाइ॥ 
दादू सो खुध "ातमा। साधू परसइ आइ ॥ २८ ॥ 
साहिय सा सनमुख रहदइ । सतत संगति में आइ॥ 

दादू साधू सब फहाँहि | सो निहफल क्यों जाइ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्म गाइ निन लोक में । साधू असतन पान ॥ 

मुख मारग आखत्रत करइ | कत दुँढदइ सो आन ॥ ३० ॥| 
दादु पाया प्रमरस् । साधू संगाते माहि ॥ 

फिरि फिरे देख लोक सब | यह रख कतहूँ नाहि ॥ ३१॥ 
जिस रस की मुनिबर मर्राहँं । खुर नर करादि कलाप ॥ 
सो रस स्हृज़इ पाइये | साधू संगात झाप ॥ ३२ ॥ 
संगति बिन सौझदइ नहीं । कोटे फरइ जो काइ ॥ 

ददु सतगुरु साधु बिन | कबहेँ खुध नहिं होइ॥ ३३ ॥ 
दादु लेडा दूर ते । अविगति का आराध ॥ 

मनसा बाचा करमना । दादू संगति साथ ॥ ३४ ॥ 

सरग न सीतल होइ मन | सेद न चंदन पास ॥ 

सीतल संगति साधु की | कीजद दादु दास ॥ ३५॥ 
दादू सीतल जल नहीं । हिम नहिं सीतल होइ ॥ 

बदू सोौतल संत ज़न । राम सनेही स्ताइ॥ ३६ ॥ 

दादु चेदन कब कहा | अपना प्रेम प्रकाल ॥ 

येहि दिस्रि परगढ होंइ रद्दा । सीतल गंध खुबास ॥ ३७ ॥ 
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दादू पारस कब कहा । मुझ ते कंचन होह ॥ 

पारस परगट होह रहा | साख कहदइ सब कोइ ॥ ३८॥ 
तन में” मन भूला नहीं । पंच न भूला प्रान ॥ 

साधु सबद क्यों भुलिये। रे मन सूद अज़ान ॥ ३९ ॥ 
रतन पदारथ मानि मोती | हीरहु का है दरिया ॥ 
चितामाने सित रामभन । घाट अप्लनित रस भरिया ॥ ४० ॥ 
समरथ सूरा साध सा | मन मस्तक धारिया ॥ 

दादू दरसन देखना । सब कारज सरिया ॥ ४१ ॥ 

धरती अंबर रात दिन | रवि सरस्ति बिनवाहे सीस ॥ 
दादू बलि बलि बरनदही । जो खुमिरहि ज़गदीसख ॥ ४२ ॥ 
चंद सूर स्रज़दा फरहि । नावें मलह का लेह ॥ 

दादू जिमि असमान सब । उन पाऊँ सिर देइ ॥ ४३ ॥ 
जो जन राते राम सतरों।तिनफी मे बलिज़ावोें ॥ 

दादू उन पर चारने | लागे रहहि हरिनावें ॥ ४४ ॥ 

जो जन हारि के रंग रंगे । सो रेंग कभी न जञाइ ॥ 

सदा सुरंगे संत जन | रंग में रहे समाइ ॥ ७५ ॥ 

दादू दाता राम का | अबिनासी रँग माहिँ ॥ 

सब जग भोबी घोद मर्राह । तो सी छूटइ नाहि ॥ ४६ ॥ 
साहिब किया सो क्यों मिट॒इ । खुंदर सोभा रंग ॥ 

दादू भोवाहि बावरे। दिन दिन होहइ सुरंग ॥ ४७ ॥ 
परमारथ को सब किया | आपा स्वारथ नाहिं ॥ 
परमेस्वर परमारथी । की साधू कलि माँहिं ॥ ४८ ॥ 

पर डउपकारी संत सब | आये येहि कलि माहि ॥ 
विषद्धि पिलायहि रामरख | आपा स्वारथ नाहि ॥ ४९ ॥ 
पर उपकारी संत जन | साहेब जी तेरे ॥ 

जाती देखी आतमा ! रामदि कहि टेरे ॥ ५० ॥ 
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चंद सूंर पावक पवन | पानी का मत खार ॥ 

घरती अघर रात दिन | सरवर फरइ अपार ॥ ५१ ॥ 
छाजन भसाज परमारथी-। आतम देव अधघार ॥ 

साधू सवक राम के | दादू पर उपकार ॥ ५२ ॥ 
जिसका तिसको दीजिये | खुकरित पर उपकार ॥ 
दादू लवक सो भला । सिर नाहे लेचइ भार ॥ ५३ ॥ 
परमारथ को राखिय | कीजे पर उपकार ॥ 

दृ।दू भवक लो भला | नीरंज्ञन निरकार ॥ ४४॥ 
सेवा सुर्कारत सब गया । में मरा मन माहि ॥ 
दादु आया ज्ब लगे | साहिब मानइ नाहि ॥ ५५ ॥ 
जिनके मस्तक माने वसइ | सकल सिरोमानि अग ॥ 
ज्ञिनक मस्तक मनि नहीं । त बिष भरे भुवेग ॥ ५६ ॥ 
दादू इस्त ससार मे ।ये दो रतन अमोछ ॥ 

एक साई अर सत जन | इनका मोल न ताल ॥ ५७ ॥ 
दादू इस संसार भ॑ । ये दो रहे छुकाइ ॥ 

राम खनहीं स्राघ्ठ जन । अउ बहुतेरा आइ ॥ ५८ ॥ 
सग दमारे साथु है | सिर पर सिरज्ञनहार ॥ 

दादु सतगुरू सो खगा। दुज्ञा देभ बिकार ॥ ५६ ॥ 
जिनके हिरदय हरि बस्तदह । ख्दा निरंतर नावें ॥ 

द!दू स्राचे साथु की | में बलिहारी जायें ॥ ६० ॥ 
साथा साथु दयाल घट | साहिब का प्यारा ॥ 

राता माता रामरस । सो प्रन हमारा ॥ ६१ ॥ 


फिरता चाक कुम्हार फा | यो देखइ ससार ॥ 
साथू जन निहचल भये | जिनके राम अधार ॥ ६२ ॥ 
अजरती बरता आतमा | साधु सरोबर ज्ञाइ ॥ 

दादू पीचइ रामरस | सुख मे रहह समाइ ॥ ६३ ॥ 
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काजी माहेँ मेरि करे | पीचद सब संसार | 

करता फेधज निरमला | साधू पीवनहार ॥ ६४ ॥ 
अस्त प्िलदइ अंतर पडइ | भाव भगाति रस ज्ञाइ ॥ 
साधु मिल सुख ऊपजइ । आनंद अंग नवाइ ॥ ६५ ॥ 
साथू संगाते पाइये | राम झर्मा फल होइ ॥ 

खसता संगाति पाइये | बिष फल देवइ सोइ ॥ €६ ॥ 
दादु सभा जा सत की | सुमति ऊपजइ आई ॥ 

सकत सभा का बेठता। ज्ञान कया ते जाइ॥ ६७॥ 
सब जग दीखइ एकला | सवक स्वार्मा दोइ ॥ 

जगत दुह्ागी राम बिन | साधु सुहागी खाइ ॥ ६८ ॥ 
साधू जन सुखिया भये। दानयाँ का बहु दूंद ।॥ 

दुनी दुखी हम देखते | साधुन्द्र सदा अनंद ॥ ६६ ॥ 
दादू देखत दस सुखी । साई के संग लाग ॥ 

यो सो सुखिया द्ोहगा । जा फे पूरे भाग ॥ ७० ॥ 
मीठा पीखदइ रामरस | सो भी मीठा होइ ॥ 

सहजह फडुआ मिर्टि गया | दादु निराबेष सोइ ॥ ७१ ॥ 
अंतर पक भनेत स्रो । सदा निरंतर पध्रीनि ॥ 

जहि प्रानी प्रीतम बसनइ | बेंठा त्रिभुवन जीति ॥ ७२॥ 
में दासी तेहि दास की | जेहि सेंग खलइ पीच ॥ 
बहुत भांति करि बरनरऊँ। तापर दीज्ञ ज्ञीव ॥ ७३ ॥ 
लीला राजा राम की | खेर्लाहँ सब ही सतत ॥ 

आपा पर एफइ भया। छूटी सबइ भरंत ॥ ७४ ॥ 
आनेद सदा अडोलछ सो। राम सनेही साथ ॥ 

प्रेमी प्रीतम को मिलइ | यह खुख अगम अगाघ ॥ ७५ ॥ 
यह घट दी पक साधु का | ब्रह्मजे।ति परकास ॥ 

दाद पेछी संत ज़न | तहाँ परइ निज दास ॥ ऊद ॥ 
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घर बल माह” राश्िये | दीपक जोति जगाइ ॥ 

दादू प्रान पतेग लब | जहेँ दीपक तहें जाइ॥ ७७ ॥ 
घर बन मादे राखिये। दीपक जरता होइ ॥ 

दादू श्रान पलेग स्व | आई मिले सब कोइ ॥ ७८ ॥ 
घर यन माहेँ राखिये। दीपक प्रगट प्रकाल ॥ 

दादू प्रान पतंग सब | झाइ मिले उस पास ॥ ७६ ॥ 
घर बन भाहे राखिये | दीपक जोति सहेत ॥ 

दादू भ्रान पतंग सब | आइ मिस उस हेत ॥ ८० ॥ 
जि घट पशर्गट राम है। सा घट तजा न जाइ ॥ 
नेनो  माहे राखिये। दादू आप नखाइ॥ ८१॥ 

जेहि घट दीपक राम फा | तेहि घट तिमिर न होइ ॥ 
उस. उजियारे ज्ोत को । सब जग देखइ सतोइ ॥ ८२॥ 
कथदुँ न बिहड॒इ सो भला | साधु ढीठ मत होइ ॥ 
दादू हीरा एक रस | बाँधि गॉठरी साइ ॥ ८३ ॥ 
गरेथ न बाँधइ गॉटठरी । नाहे नारी सो नेह ॥ 

मन इंदी अस्थिर फरइ | छाडि सकल ग़ुन देह ॥ ८७ ॥ 
निराकार सो मिलक्षि रहद | अखेंड सगाते कारे लेइ ॥ 
दादू क्‍्योंकर पाइये | उन्न चरनो का ख्रह ॥ ८५॥ 
साधु सदा रंजन रहड | मेला कभी न होइ ॥ 

सु सरोबर हंसला | दादू बिरला कोइ ॥ ८६८ ॥ 
साहिब का होनहार सथ । सेवक माहे होइ ॥ 

दादू सबक साधु सो | दुजा नाही कोइ ॥ ८७ ॥ 

अब छग नेन न देखिये | साधु कहदि ते अंग ॥ 

तब लग क्योकेर मानिये | साहिब का परसंग ॥ ८८ ॥ 
साइ जन साथू सिद्ध सो । खोइ सकल [सर मोर ॥ 
जद्दि के हिरद्य हरि बसहिं । दूज़ा नाही और ॥ ८६ ॥ 
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साधु सिरोमान सोधि ले । नदी पूर परि झाह॥ 
सतज़ीवन खंभा चढइ | दूजा बहता जाइ ॥ ९.० ॥ 
अचगुन छाडइ गुन गहइ । साई सिरामानि साध ॥ 
गुन अवगुन ते रहित हे | सो निन्न ब्रह्म अगाथ ॥ ९१ ॥ 
स्विधघव फाटक पषान का | ऊपर एकइ रंग ॥ 

पानी माह देखिये | यारा न्‍्यारा अग ॥ ६२ ॥ 
स्व के झाया नहीं ।नीर खीर परस्तंग ॥ 

आपा फटिक पपान के | मिल न जल के संग ॥ ९३ ॥ 
सब जग फटिक पपरान है । साधू सिधव होइ ॥ 
सिधव एकइ हाइ रहा । पानी पत्थर दाइ ॥ ६४ ॥ 
साधू जन उस्र दख का | आया यहि सखलार ॥ 

दादु उसको पूरछिय । प्रातम के समचार ॥ ६५ ॥ 
समाचार खत पावर के | साथु कहश्गा आइ ॥ 

दादू सीतल आतमा | खुख मे रहइ समाइ ॥ ध्द ॥ 
साधु सबद सुर्ब़ाष्ट ह | स्तोतल होइ सरीर ॥ 

दूदू अंतर आतमा | पीचइ हरि जल नीर ॥ ९.७ ॥ 
दादू सत दरवार का। साधू बाटइ आइ।॥ 

तहा रामरल पाइय । जहँ साधू तहें ज़ाइ ॥ ६८ ॥ 
खुरत सनेही राम का | सा मक मिलवहु आन ॥ 
तिस आगे हरिगुन कथडे | सुनत न कारइ कान ॥ ९.९ ॥ 
सब ही स्नितक समान हू । जीया तब ही जानि ॥ 
दादु छोटा अमी का। साधू माह आनि ॥ १०० ॥ 
सब ही मिरतक द्वोइ रद्दे । जीवइ कान उपाइ ॥ 

दादू औख़ित गामगरस | साधू सांचइ आइ ॥ १०१॥ 
सर्व ही मिर्तक माहि है । क्‍्ये कर जीवइ साइ ॥ 


दादू साधू प्रमैरस ! आनि पिलावइ काइ ॥ १०२ ॥ 
श्८ 
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सब ही मिस्तक देखिये | केहि विशि जीवइ जीव ॥ 
साधु सुधारल आनि कर | दादू बरसइ पीव ॥ १०३॥ 
दरि जल बरसे बादिरा। सूखइ फाया खत ॥ 

दादु दरियरी होइगी | लॉचनहार सुचेत ॥ १०४ ॥ 
गेगा जमुना सुरसती | मिल जब सागर माहि  ॥ 

खारा पानी दाह गया | दादू मीठा नाहि ॥ १०५॥ 
दादु राम न छोडिये | गहिरा तजि संसार ॥ 

साथू संगाति साधि ले। कु्सेंगाति संग निवारि ॥ १०६ ॥ 
दादू कुसगाते सब हरी | मात पिता कुल सोइ ॥ 
सजन सनेही बंधघुआ | सावइ आपा होइ ॥ १०७ ॥ 
झशो मूर्खों हित करः | सज्ज़नेन समो रिपु: ॥ 

झात्वा त्यजब्ति ते सर्वे । निरयाश्व मनाजिता: ॥ १०८ ॥ 
कुसेगात में केते गये | तिनका नाव न ठावें ॥ 

दादू त क्यो ऊधरदइ। साधु नहीं जिस गावँ॥ १०६ ॥ 
भाव भगाते का भसेग कारिे। बटपर माराहे बाट ॥ 
दादू द्वारा मुक्ति का । खोलइ जड़ कपाट ॥ ११० ॥ 
साधू लग अंतर पड़े | भागइगा झिस ठोर ॥ 

प्रेम सगासे भावद नहीं | यह मन का मत ओर ॥ १११ ॥ 
राम मिलन के कारनहि । जा तूं खरा उदास ॥ 

साधू संगाति साथि ले | राम उन्हहँ के पास ॥ ११२॥ 
ब्रह्मा संकर सेस मुनि | नारद ध्रब सुकदेव ॥ 

सकल साधु दादू सही । जो छागे हरिसेव ॥ ११३ ॥ 
साधु कमल हरि बासना | संत भर्वर सँग आइ ॥ 

दादू पारिमल ले चले | मिले राम को जाइ ॥ ११४ ॥ 
सहजहदइ मेला होहगा | हम तुम्ह हरि के दास ॥ 
अंतरगति तब मिलि रहे। पुनि परगट परकाोस ॥ ११५ ॥ 
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घर 
आतम माह राम है। पूजा ता की होइ ॥ 
सवा बेदन आरती | साथु करहि सब कोइ ॥ ११६ ॥ 
संत उताराह आरती | लन मन मंगलखार ॥ 
बेरि बरि बारहिं नहीं | तुम्द पर स्त्ग्जिनहार ॥ ११७ ॥ 
मम सिर मोट भाल | साधू का दरसन किया ॥ 
कह। करहि जम काल | रामरखायन भरि पिया ॥ ११८ ॥ 
एता अविगत आप ले । साधू को अधिकार ॥ 
चारासा लग्ब जीबच का | तन मन फेरि सवार ॥ ११९ ॥ 
बिष का अध्लित करि लिया | पावक का पानी ॥ 
बॉका खूचा करि लिया | सो साधु बिरानी ॥ १२० ॥ 
ब्ऊरा पूरा करि किया | खारा मीठा होइ ॥ 
फूटा पारा करि लिया साधु बिबेकी खोइ ॥ १२१॥ 
बंध्या मुक्ती करे लिया | उरझा खुरुझ समान ॥ 
बंरी मीता करि लिया | दादू उत्तम ज्ञान ॥ १२२ ॥ 
झूठा साचा करि लिया | काचा केचनसार ॥ 
भला निमेल करि लिया | दादु शान बिचार ॥ १२३ ॥ 
काया कम छगाइ करि | तौरथ घोवइ आइ ॥ 
तीौरथ माहे' कीजिये । सो केसे कारि जाइ ॥ १२४ ॥ 
जहेँ सतिर्य तहें ड्रबिय | मन मे मेला होइ ॥ 
जहें छूटइ तहाँ बाॉँलिय । कपट न सीझइ काइ ॥ १५५ ४ 
दादू ज़ब लग जीदये | सामरन सग्गात साथ ॥ 
दादू साधू राम बिन | दूज़ा सब अपराध ॥ श्श८ ॥ 


इति साथु को अंग संप्रणय्‌ ॥ १५ ॥ 
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दादू नमो निरंजन । नमस्कार ग़ुरूदेवत: ॥ 

बेदर्न सब स्लाथवा | परनामे पारेगत: ॥ १॥ 

दे पछ रहता सहज सा । खुख दुस्थ एक समान ॥ 
मरइ न जीवइ सहज़ मरा । पूरा पद निरबान ॥ २॥ 
सहज़ रूप मन का भया * दाना मिटे तरंग ॥ 

ताता सीता सम भया। दादू एकइ अग ॥ ३॥। 

सुस्य दुग्व मन मान३ह नहीं; । राम ग्ग राता ॥ 

दादू दुज्ञा छाड सब | प्रमरस माता ॥ ४ ॥| 

मति मोटी उस साधु की | दानों रहत समान ॥ 

दादू आपा मांट कारि | सवा करइ खुज़ान ॥ ५॥ 

कुछ न कहावडइ आप का | काह संग न जाइ | 

दादु निहपछ हाइ रहदर | साहिब सा लछब छाइ ॥ ६ ॥ 
सुस्य वुखख मन मानइ नहीं । आपा पर सम भाई । 
सा मन मन करि सइये | सब पूरन लव लाइ ॥ ७ ॥ 
ना हम छार्डाहँ ना गहहिं । एसा शान बिचार ३;। 

मध भाई सवइ सदा | दादू मुक्ति दुआर ॥ < ॥ 
सहज सुन्य मन राखिये | इन्ह दाना के माहि ॥ 

लइ समाधि रस पीजिये | तहाँ काल भय नाहि ॥ ९ ॥ 
आपा मेट घ्रत्तिका। आपा घरे अकास ॥ 

दादु जहाँ दानों नही | मध्य निरंतर बाख | १० ॥ 
नछ। सख्रितक नहीं” जीवता | नहि आवाहि नहिं जाहि* ॥ 
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नहि सूता नह जागतता | नहिं भूखा नहि  खाहि ॥ ११॥ 
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दादु इस आकार त॑ । दुज़ा सूच्छम लोक ॥ 

तात” आग ओर हे । तबहूँ हर छन सोक । १२ ॥ 

ह॒द छाडि बेहद मं । निरभय निरफ्छ होंइ ॥ 

लागि रहइ उस एक सत्रों । जहाँ न दुज्ञा कोइ ॥ १३॥ 
दूज़ा अतर होत है । ज़िनि आनइ मन माहि ॥ 

तहँँ ले मन को राखिय | जहेँ कुछ दुजा नाहि ॥ १४ ॥ 
निगाधार पर कीजिय। जहाँ न घरनि अकास ॥ 

दादू निहचल मन रहद। निभुन के बिस्वास ॥ १५॥ 
सन चिल मनसा आतमा | सहज सुरति ता माहि ॥ 
दाद पंचो पूरि ले । घरती अबर नाहि ॥ १६ ॥ 
क्धरडी चाल कबीर की । आस्ता थी नहीं ज्ञाइ ॥ 

दादू डॉकइ मिरिग ज्यों । उलदे पडइ भू आइ ॥ १७॥ 
दादू गहन कबीर की । कठिन (बेपम यह चाल ॥ 
अधथड एक सो माल रहा । जहॉ न झाोंकद काल ॥ १८ ॥ 
निराधार निज भगाति कारे | निराधार निजसार ॥ 
निराधार निज नाव छल | निराधार निरकार ॥ १६ ॥ 
निराधार निज रामरख | साधू पीवनहार ॥ 

निराधार निमेल रहइ। दादु ज्ञान बिचार ॥ २० ॥ 
निराधार मन राहि गया। आतम के झानंद ।। 

दादु पीचइ रामरस । भंटें परमानेद ॥ २१ ॥ 

राम अकेला दुनई बिच । ब्यचइ जाइ न देइ ॥ 

जहें के तहें ल राखय । पारिख पहुँच खेइ ॥ २२ ॥ 
चल दादू तदँ जाइये । मरइ न जीवइ कोइ || 
अवागमन भय को नहीं । सदा एक रख होइ ॥ २३ ॥ 
चलन दादू तहेँ जाइये। चंद खुरुज नहिं जाइ॥ 
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रात दिचस की गम नहीं । सहजहि रहा समाइ ॥ २७ ॥ 
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चल 'दादु तहेँ जाइये। मया मोह से” दूर ॥ 

खुस्ब दुख को व्यापद नहीं | अविनासी घर पूर । २५ ॥ 
चल दाद तहूँ जाइये | जहेँ चोरासा नाहि ॥ 

काजठ माँच छागइ नहीं । मिलि राहिये ता माहि ॥ शृ६ ॥ 
एक देख हम देखिया | ऋतु नाह पलटइ कोइ ॥ 

हम दादू उस देख के | सदा पक रस दहोइ ॥ २७॥ 
एक दस्त हम दसिया | ऊजड़ बस्ती नाहि ॥ 

हम दादू उस पस फे | सहज रूप ता माहि ॥ २८ ॥ 
पक देख हम देखिया | नाहे नियरे नहि दूर ॥ 

हम दादू उस््र देख के । रहे निरंतर पूर । २६ ॥ 

पक देस हम देखिया । जहें निस दिन नहि घाम॥ 

हम दादू उस देख के | निकट निरंजनराम ॥ ३०॥ 
खारह सासउठ ऊपजडइ। तहाँ किया परबेस | 

दादु सूखा ना पडइ | हम आय उस देस । ३१ ॥ 

यबेद फारान का गम नहीं । तहाँ किया परबेस ॥ 

तहेँ कुछु अचरज देखिया । यह कुछु ओराहि देख ॥ ३२ ॥ 
ना घर रहा न बन गया | ना कुछु किया कलेस ॥ 

दादू मनहीं मन मिला | ल्वतगुरु क उपदस्स ॥ ३३ ॥ 
कादहे दादू घर रहदइ । काहे बनखंँड जाइ ॥ 

घर बन रहता राम है। ताही सो” छूब लाइ॥ ३४ ॥ 
जिन प्रानी कर जानिया | घर बन एक समान ॥ 

घर मां बन ज्यों रहइ। सोई साधु सुज्ञान ॥ ३५॥ 
सब जग माह” एकला | देह निरंतर बास ॥ 

दाढू कारन राम के | घर बन माहि उदार ॥ श्द ॥ 
घर बन माह खुख नही । सुख है साइ पाख ॥ 

दादु तासो” मन मिला | इन ते भया उदास ॥ ३७ ॥ 
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ना घर भला न बत भल्ता। जहेँ नाही निज्ञ नायें ॥ 

दादू उन माँ मन रहइ। भरा न सोई ठायें ॥ ३८॥ 
बेरागी बन में रहे | घरबारी घर माहि ॥ 

राम निगाज्ञा रहि गया। दादू इन मे नाहि ॥ ३६ ॥ 
वीन दुनी साथक करहु | देखन दे दीदार ॥ 

तन मन को छिन छिन करहु | भिस्त दोजक भी द्वार ॥ ४० ॥ 
दादू ज़ीबन मरन का । मुझ पछतावा नादि ॥ 

मुझ पछितावा पीय का | रद्दा न ननहूँ माहि| ॥ ४१ ॥ 
सरग नग्फ सेसय नही ।ज़िवन मरन भय नाहि ॥ 
राम बिमुख जो दिन गये | से सालइ मन माहि ॥ ४२ ॥ 
स्तुरग नरक खुख दुख सजे | जीवन मरन नस्तराइ ॥ 

दादू लाभी राम का | को झावहि को जाहि ॥ ४३ ॥ 
हिंदू तुरुक न होइबा | साहिब सती काम ॥ 

द्रस्सन संग न जाइबा | निरपक्क कट्टिया राम ॥ ४४ ॥ 

घट दरसन वदोने नहीं | निरालेंब निज बाट ॥ 

दादू एकइ आसररे | रछाँघइ अवधघट घाट ॥ ४५ ॥ 

ना हम हिंदू होरंगे। ना हम सूसलमान ॥ 

घट दग्खन मे” हम नहीं । हम रटिहदि रहमान ॥ ४६ ॥| 
जोगी जंगम सवड़े | बोध सन्‍्यासी स्ष ॥ 

घट दरसन स्यय राम ब्रिन | सखइ कपट के भेषर ॥ ४७ ॥ 
दादु अलुह राम का | दाना पछ ते न्‍यारा॥ 

रहिता गुन आकार का | स्त्रो गुरू हमारा ॥ ४८ ॥ 

मरा तेरा बाबरे | में ते की तज बानि ॥ 

ज्ञिन यह सब कुछु सिरजता | करताहैी को जञानि ॥ ४६ ॥ 
करनी हिंदू तुरुक की | अपनी झपनी ठोरे ॥ 

दोनों बिच मग साधु का। संतो“ का रह मोर ॥ ५० ॥ 
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दाद एृहेद तुरक का। रोय पच्छ पथ वारि ॥ 

संगलि साथी साधु की | साइ का सेभारे॥ ५१ ॥ 
हिंदु छाग दवहरा | मुखलमान महजीति ॥ 

हम लाग एक अलख म्तो । सदा निरंतर प्रीत ॥५२॥ 
तहॉ न हिंदू दवहरा | नहीं तुरूुक महर्जीत ॥ 

दादु आपइ आप है तहाँ नही रह रीति ॥ ५३ ॥ 
यह मर्सात यह देवहरा | सतगुरु दिया दिखाइ ॥ 
भीतर सवा बदगी | बाहर काह जाइ ॥ ५४ ॥ 

दाना हाथो होइ रह | मिलि रस पिया न जाइ ॥ 
दादू आपा साठ कर। दोना रह खमाइ ॥ ५५ ॥ 
भीत भयानक हाइ रह | देखा नरपर अंग ॥ 

दादु एकइ ले रद्दा। दुजा चढइ न रंग ॥ ५६ ॥ 

जानइ बूझइ साच्र द | सब को देखइ धाइह ॥ 

चाल नही संसार की | दादढ़ गहा न जाइ ॥ ५७ ॥ 
पछ काह का ना मिलइ | निरप्छ निरमल नावें॥ 
साइ स््रो सनमुख सदा | मुक्ता सब ही ठावे ॥ ५८ ॥ 
जब ते हम निरफप्छ भये | सवइई रिसान लोक ॥ 
सतलगुरू के परसाद ते । मेर हरघ न साक ॥ ५६ ॥ 
निरफ्छ होइ क पछ गहइ। नरक पडइगा सोइ ॥ 
निरफ्छ लाग नाव सा | करता करइ स्रो हाइ ॥ ६० ॥ 
पछ काह का ना मिल्श | निहकामी है साथ ॥ 

एक भरोस राम क | खलइ खल अगाघ ॥ ६१ ॥ 


पर्ापछी संसार सब | निरपछ बिरका कोइ ॥ 
स्लोइ निरएछ हाइगा । नावें निरंजन होइ ॥ इ२ ॥ 
अपने अपने पथ की । सब कोइ कद्दइ बढाइ ॥ 

ता ने दादू एक सो | अंतरगाति लव लाइ ॥ ६३ ॥ 
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दोनों पच्छा दूर करि | मिरपकछ्त निरमल्न नावें ॥ 
आपा मेटइ हरि भजइ। ताकी में बाले जायें ॥ ६४ ॥ 
दादू सज़ि संसार सब | रहद निराला होंइ ॥ 
आबनासी के आसरे | काल न लागइ कोइ ॥ ६५ ॥ 
कलिजुग को कर फरिमुद्दों । उाठि उठि ल्लागइ भाई ॥ 
दादू क्‍यों कर छूटिये | कलिज्जुग बडी बलछाइ ॥ दरद ॥ 
काला मुंह संसार का | नाले कीये पाँव ॥ 

दादू तीनों त्याग दे। भावद ताथर्यआीय ॥ ६७ ॥ 
भावहीन जो पिरथिबी | दया बिहीना देस ॥ 

भगाति नहीं भगवंत की । तहेँ केंसा परबेस ॥ ६८ ॥ 
जो बालड़ें तो चुप कद्दहिं | चुप तो कद्दद्दि पुकार ॥ 
दादू क्‍यों कर छूटिये | ऐसा है संसार ॥ ६६ ॥ 

ना जानाहे ना चुप गही | मेटी अगिनि की झात्र ॥ 
खदा सजीवन खुमिरिये | दादू बॉचइ काल ॥ ७० ॥ 
पंथ चलइ ते प्रानियों । तेता कुल वयवहार ॥ 

निरपछ साधू सो सद्दी । जिन्दर के एक अधार ॥ ७१ ॥ 
दादू पंथहि पर गये | बपुरे बारह बाट ॥ 

इन्हे संग न जाइये । उल्लटा अबिगाति घाद ॥ ७२॥ 
जाग का आया कहें | खूते को कहे जाए ॥ 

अवना जाना झूठ हैं। जहें का तदाँ समाइ ॥ ७३ ॥ 


हु 


इति भेष को अंग संपूणम्‌ ॥ १६ ॥ 


५9 


अथ सारग्राही को अग । 


वाआाभाय * बाढ़ 


दादू नमो निरंजन | नमरुकार गुरुदेवतः ॥ 

खदन सथ साथवा | परनाम पारंगतः ॥ १ ॥ 

साध्र तो गरुन को गहद | अवग्ुन तजइ बिकार॥ 
मानसरोवर हंस ज्यों | छाड़े नीर गह सार ॥ २॥ 
हेसा शानी सो भला | अंतर राखइ एक !| 

बिष मे अश्नित काढि ले | दादू बड़ा बिवेक ॥ ३ ॥ 
पहिले न्‍्यारा मन करइ । पीछे सहज सरीर ॥ 

दादू हेस बिचार सो । न्‍यारा कीया नीर ॥ ४॥ 
झापद आप प्रकासिया । निर्मेल शान अनंत ॥ 

ख्रीर नीर न्‍्यारा किया। दादू भज भगवत ॥ ५॥ 
खीर नीर का सत जन | नावें न बेडहि आइ ॥ 

दादु साधू हेख बिन । मेल से मेलहिं जाइ ॥ ६ ॥ 
मन हसा मोती चुगइ | केकर दीया डार ॥ 

सतगुरु कह्टि समुकाइया | पाया भेद विच्यार॥ ७ ॥ 
दावु हेस माती चुंगड । मानसराबर जाइ ॥ 

बकुला छीछल बापुरा | चुनि चुनि मछरी खाइ ॥ ८ ॥ 
दादु हेस मोती खुंगइ | मानस्तराबर नहाइ॥ 

फिरि फिरि बहुठइ बापुरा । काक करंका ज्ञाइ ॥ ६ ॥ 
दादू हंस परेखिये। उत्तम करनी चाल ॥ 

बकुला बैठर ध्यान घरि | परतरू कहिये काल ॥ १० ॥ 


उज्जल करनी हंस हे | मेऊछी करनी काग ॥ 
मध्यम करनी छाडि सब | दादू उत्तम भाग ॥ ११॥ 
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निरमल करनी साधु की | मेद्ा सब संसार ॥ 

मेला मध्यम होइ गछ्ुक। निरमल सिरजनहार ॥ १२॥ 
करनी ऊपर जात है | दूजा सोच निवार ॥ 

मेला मध्यम होइ गया । उज्जल्न ऊँच बिचार ॥ १३ ॥ 
उज्जल करनी राम है | दादू दूजा घंघ ॥ 

का फहिय समझई नदी । चारो लोचन अंघ ॥ १४ ॥ 
गउ बछडा का ज्ञ।न गहि। दूध रहइ लव लाइ ॥ 

लॉग पूँछ पग परहरदइ । मस्तन लागइ थाइ ॥ १५॥ 
काम गाय के दूध सो । दाड चाम सो” नाहि ॥ 

येद्दि विधि अश्नित पीजिये। साधू के मुख मांद्वि ॥ १६ ॥ 
फाम घनी के नाम सो | लोगनत स्रों कुछ नाहि ॥ 
लोगन स््रा| मन ऊपरी । मन की मनदीं माहि ॥ १७॥ 
हिरदय जैसा होश्गा | सो तेसा ले ज्ञाइ ॥ 

दादू तूँ निरदोष रह । नायें निरेतर गाइ॥ १८॥ 

साधु सबइ कर देखना । असत न दीखहइ कोइ॥ 

जिन के हिरदय हरि नहीं । तेहि तन टोटा दोइ ॥ १६ ॥ 
साधू संगति पाइये । इंद्र दूर बिनसाइ ॥ 

दादू बह हित बेठि कर | हूँढइ निकट न जाइ ॥ २० ॥ 
परम पदारथ पाइये | कंकर दीया डारि॥ 

दादू साथा से मिततह । कूडा कॉच निवारि ॥ २१॥ 
जीवन सूरी पाइये | मरिवा फोन बिखसाहिं ॥ 

दादू अम्नित छाडे करि | फोन हलाइल खाहिं ॥२२॥ 
मानसराबर पाइये । छोछल को छिटकाइ ॥ 

दादू हंला हरि मिस्धे । कागा गये बिलाइ ॥ २३ ॥ 

ज़हेँ दिनकर तह निख नही । निस तहेँ दिनकर नाहि ॥ 
दादू पकहि ढड़ सही | साधुन के मत माहि ॥ २४ ॥ 
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पकाए घोड़ा चढ़ि चलरूइ | दुक्ला केतिक होइ ॥ 
दोना घोड़ा बइठता । पार न पहुँचा कोइ ॥ २५ ॥ 


इति साखाही को अंग संपूर्णम्‌ ॥ १७ ॥ 


अग्य विचार को अग। 


अज--:0:----- 


दादू नमी निरंजन । नमरुफार गुरुदेवत: ॥ 

बेदन सब स्ाधदा | परनाम पारगतः ॥ १॥ 

जल में गगन मगन में ज़ल है। पुनि वे गगन निरालम ॥ 
ब्रह्म ज़ीब याहि बिधि रहइ | ऐसा भेद बिचारम्‌॥ २॥ 
द्रपन मे” मुख देखिये | पानी मे प्रतिथिब ॥ 

ऐसे आतम राम है । दादू खब ही संग ॥ ३ ॥ 

दरपन माहे देखिये। अपना सूकइह आप ॥ 

दरपन बिन सूझइ नहीं । दादू पुनि रूप आप ॥ ४ ॥ 
जीये तेला तिलन में । जीये गेघ फुलन्न ॥ 

जीये मकखन खीर मे । जीय रूब रुद्दन्न ॥ ५ ॥ 

जीये रूब रुददश्न में । जीये रूद्द रगश्न ॥ 

जीये जो रउड सूर माँ | ठंढठ चद्र बसन्न ॥ ८ ॥ 

जिन्ह यह दिल मेदर किया । दिल मंदिर मे सोइ ॥ 
दिल माहैँ दिलदार है । ओर न दुजा फोइ ॥ ७ ॥ 

मीत तुम्हारा तुम्द कने | तुम्ह ही" लेडु पिछानि ॥ 

दादू दूर न देखिये प्रतीबिब ज्यों जाने ॥ ८॥ 

छाल कमल जल ऊपजइ | क्ष्यों स्त्रो जुदा जल माहि ॥ 
चंद हि ले नहि प्रीतडी । यो जल सेता नाहि ॥ ० ॥ 
दादू एक विचार स्रो । सब ते न्‍्यारा होइ ॥ 

महे है. पर मन नही” | सहज निरंजन सोइ ॥ १० ॥ 
गुन निशुन मन मिलि रहा | क्यो” बेगार होइ जाइ ॥ 
जहूँ मन नाही सो नही । जहँ मन चतन आइ ॥ ११ ॥ 
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दादू, सब ही व्याधि का | शोषधि एक बिचार ॥| 
समझे ते सुख पाइये। काइ कुछ कहद गयोर ॥ १२ ॥ 
पक निशुन पक शुनमई । सब घट ये दो शान ॥ 

फाया का माया मिलइ | झ्रातम ब्रह्म समान ॥ १३ ॥ 
काठि अचारिन एक चरी | तबहूँ न सर भर होइ ॥ 
आचारी खब जग भरा | बिचरी बिरला कोइ ॥ १३७ ॥ 
घट मे” खुख आनंद है । तब सब ठाहर होइ ॥ 

घठ में सुस्त आनंद बिन | खुखी न देखा कोइ ॥ १५ ॥ 
काया लोक अनेत सब | घट में सारी भीर ॥ 

जहाँ ज्ञाइ तहेँ संग सब | दरिया पयनी तीर ॥ १६ ॥ 
काया माया होइ रही । ज्ञाधा बहु बलियवंत ॥ 

दादु दूलर क्यो तिरहिं | काया लोक अनंत ॥ १७॥ 
मादी माया तंज गये | सूच्छम लीन्दे जाइ॥ 

दादू को छूटइ नहीं | माया बड़ी बलाइ ॥ १८ ॥ 

दादू सूच्छम माहि ले।तिन का कीजइ त्याग ॥ 

सब तज़ि दाता राम सा । दादू यह बंराग ॥ १६ ॥ 
गन अतीर सो दरसनी | आया घरइ उठाइ॥ 

दादु निगुन राम गहि | डोरी लागा जाइ ॥ २० ॥ 

अझ्ड मुक्ति सब को करइ | प्रान मुक्ति नहि होइ ॥ 
प्रान मुक्ति सतगुरु करइ । दादू बिरला कोइ ॥ २१ ॥ 
छुता तिखा क्यो भूलिये | सीत तपन क्यो” जाइ॥ 
क्यो सब छूटहें दृद्द सुन | सतगुरु कह लमझाइ ॥ २२ ॥ 
माहै” ते” मन काढि कर | ले राखइ निज ठोर ॥ 

दागू भूले देहगुन । बिसरि जाइ सब और ॥ २३॥. 
नावें घुलावइ देह गुन । जीव दखा सब ज्ञाइ ॥ ह 

दादू छाडइ नाव को । तो फिरि लागइ आइ॥ २४॥ 


दादुदय/ल की बानी । १५१ 


दादू दाता राम सो । दिन दिन झाध्रिक सनह ॥ 

दिन दिन पीवइ रामरस । दिन दिन दरपन देह ॥ २५ ॥ 
दिन दिन भूलइ देहगुन | दिन दिन इंद्री नास ॥ 

दिन दिन मन मनस्रा मरइ | दिन दिन होइ प्रफास ॥ र६८ ॥ 
देह रहद लखसार मं । जीव राम के पास ॥ 

दादु कुछ ब्यापद्द नही | काल जाल दुख जास ॥ २७ ॥ 
काया की स्रगात तजइ | बदइठा हरिपद माहद्ि ॥ 

दादू निरभय होह रहइ | कोर गुन ब्यापइ नाहि ॥ २८ ॥ 
काया माहे भय घना | सब शुन ब्यापह आइ ॥ 

दादु सिरभय घर किया रहे नूर में जाइ ॥ २६॥ 
खड़ग धार बिष ना मरइ | कोइ ग़ुन ब्यापइ नाहि ॥ 
राम रहद त्यो" जन रहद । काल जाल जल माहि ॥ ३०१४ 
सह बिचार खुख मे रहइ । दादू बड़ा बिवेक ॥ 

मन इंट्रा पसरइ नदी । अंतर राखइ एक ॥ ३१॥ 

मन इंद्री पखरइ नहीं । अहनिसि पकइ ध्यान ॥ 

पर उपकारी प्रानियाँ। दादू उत्तम ज्ञान ॥ ३२ ॥ 

आपा ऊरह् उराशियाँ | दीखइ स्तव्॒ संस्तार ॥ 

आपा सुरझे सुरझियाँ । यह गुरुशान बिचार ॥ ३३ ॥ 

में” नाही तब नावें का । कहा कहाबहि आप ॥ 

साथो फकहहु बिचार करि। मेटहु तन की ताप ॥ ३७॥ 
समझा तबही सुरमियों । उल्लर समाना सोइ ॥ 

कछू कट्टावइ जब लगा । तब छग समुझ न दोइ ॥ ३५ ॥ 
जब समझा तब सुरक्षियाँ | गुरुमुख शान अल्ेख ॥ 

उरूध कमल मे आरखी | फिरि कर आप। देख ॥ ३६ ॥ 


प्रेम भगति दिन दिन यढदइ | सोई शान बिचार ॥ 


दाद आतम सो कररे | मथ करे काढा खार ॥ ३७॥ 


ह्ष्र दादुदयाल की बानी | 


अहि बेरियाँ सब कुछ भया । सो कुछ करहु बिचार ॥ 
काजी पार्डित बाचरे | का लिखि बाँधे भार ॥ ३८॥ 
जब मनहीं में मन मिला । तब पाया कुछ भेद ॥ 

दादू लेकर लाइये | का पढ़े मारिये बेद ॥ ३९ ॥ 

पानी पावक अगिनि जल । जानइ नहीं अज्ञान ॥ 
आदि अंत बीचार करि। दादू ज्ञान खुज़ान ॥ ४० ॥ 
सुख माहे दुख बहुत हे। दुख माह खुख दहोइ ॥ 
दादू देखि बिचारि फारि | आद झत फल दोइ ॥ ४१॥ 
मीठा खारा खार मिठ | जार्नाह नहीं गवॉर ॥ 

आदि अंत गुन देखि कर । दाठू किया बिचार ॥ ४२ ॥ 
कामल कठिन ऋठिन है कोमल । सूरुख मरम न बुझइ ॥ 
आदि अंत बीचार करि। दादू सब कुछ खूझद ॥ ४३ ॥ 
पहिल्ले प्रान बिचार कार । पीर्छाह पग दीजइ ॥ 

आदि झंत गुन देखि कर । दादू कुछ कीजर ॥ ४४ ॥ 
पहिले प्रान बिचार करि | पीछदि चलिये स्राथ ॥ 
आदि झत गुन देखि कर | दादू घालहि हाथ ॥ ४५ ॥ 
पहिले प्रान बिचार कारि। पीछे कुछ काहेये ॥ 

आदि अत गुन देखि कर | दादू निज गदहिये ॥ ४६ ॥ 
पहिले प्रान बिचार करि | पीछे आवइ जाइ॥ 

आदि अंत गुन देलि कर । दादू रहइ समाइ॥ ४७॥ 
जो माति पीखृद्वि ऊपजइ । सो मति पादिली होइ ॥ 

कब न दाघइ जिय दुखी | दादु खुखिया सोइ ॥ ४८ ॥ 
आदि अंस गरहन किया । माया ब्रह्म बिचार ॥ 

जहँ का तहवाँ ले धरा । दादु देत न बार ॥ ४६॥ 


(०. की 


झति बिचार को अंग संपरण्म ॥ १८ ॥ 
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अ्रथ बिस्वास को श्रंग । 
बन“ _- १५) नननीण- 


दादु नमी निरंजन । नमस्कार गुरुदेवतः 

बेदन से साथवा ! परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

सहजइ सहजदह द्ोहगा | जो कुछ राचिया राम ॥ 
काह को कलपहि मराहें | दुखी होत बेकाम ॥ २॥ 
साइ किया सो होइ गया। जो कुछ करइ सो होइ ॥ 
करता करइ सो हात है | कादे कलपइ कोइ ॥ ३ ॥ 
उच्त किया सो द्वोइ गया। जो तू करइ सो होइ ॥ 
करन करावन एक तूँ। दूज़ा नाही कोइ ॥ ४ ॥ 
साइ हमारा साईया। सब का पूरनहार ॥ 

दादु जीवन मरन का । जाके हाथ विचार ॥ ५ ॥ 
सरग सवन पाताल मांधथि | झादि अत सब स्षरिए ॥ 
स्िरिज सबहि को देत है। सोई हमारा इप्ठ ॥ ६ ॥ 
करनहार करता पुरुष । हम को फेसी चिंत ॥ 

स्व काइ्ट की करत है । सो दादू का मिंत ॥ ७ ॥ 
मनसा बाचा करमना । साहिब को बिस्वास ॥ 
सेवक सिरजञनहार का। करइ कौन की आस ॥ ८॥ 
सुमिर न आवइ जीव को | आन किया सब होइ ॥ 
दादू मारग मिहर का। बिरला बूकद कोइ ॥ ९ ॥ 
उद्यम अवशुन को नहीं | जो करि जानहइ कोइ ॥ 
डद्यम में” आनंद है। साई सती होह ॥ १० ॥ 
पूरनहारा धूर सो । जो चित रहती ठाम ॥ 


अतर जेत उमंगब्सा | सफल निरंतर राम ॥ ११ ॥ 
२७ 


श्५्४ दादूदयाल की थानी। 


'धूरा पूरक पास है। नादी” दूर गयॉर ॥ 

सब जानत है बाःवरे | देखइ को हुँसियार ॥ १२ ॥ 
द्वादू खिता राम को | समरथ सब जानदि* ॥ 

'दादू राम सभारिये। खिंता जिन आनहि ॥ १३ ॥ 
चिता कीये कुछ नही । खिता जीव को खाइ ॥ 

होना था स्रो होह रहा | जाना हे सो जाइ॥ १४ ॥ 
जिन्ह पहुँचाया प्रान को | उदर उरुघसुख खीर ॥ 
अठर अगिनि में राखिया | कोमल कया सरीर ॥ १५ ॥ 
समरथ संगी संग है | बिकट घांटें घट सीर ॥ 

साईं सो हे गहगही | जिन भूलइ मन योर ॥ १६ ॥ 
गॉयिंद के गुन चेत कारे | नेन बैन पग सीस ॥ 

जिन मुख दीया कान फर | प्राननाथ जगदील ॥ १७ ॥ 
सन मन खबज़ संभारि सब | राखद बिस्त्रा बीस ॥ 
सादिबय को सुपमिरइ नद्दी । दादू भा निहदीख॥ १८ ॥ 
सो साहिब जिनि बीसरइ । जिन्ह घट दीया जीव ॥ 
गरभबास मे राखिया | पालइ पाषद पीव ॥ १६ ॥ 
राज काज़ फलि में खड़ा | देघइ हाथहेूँ हाथ ॥ 

पूरा पूरक पास दे | सदा हमारे साथ ॥ २० ॥ 

हिरदय राम संभारि ले । मन राख हद बिस्वाख ॥ 

दादू समरथ साईंयों। सब की पुरवदइ आस ॥ २१ ॥ 
दादू खाई” सबद्दि को | सेवक होइ सुखत्र देइ ॥ 

आप मद मति जीच का | तबहूँ नाथें नहिं लेइ ॥ २२ ॥ 
सिरजनहारा सबन का । ऐसा है समरत्थ ॥ 

साई सेवक होह रहा | सकल पसारद हत्थ ॥ २३ ॥ 
अन घन साहिब तेूँ बडा | कोन अनूपम रीत ॥ ' 
सकल लोक सिर साइंयोँ | होइ कर रहा 5.तीत ॥ २७४ ॥ 


दादुदयाल की बानी | श्श्श 


हडें बलिहारी खुरत की | सब की करइ संभाल ॥ 

कीरी कुंजर पल्चक में । करता है प्रतिपाल ॥ २५ ॥ 

छाजन भोजन सहज में । साई देह सो लेइ ॥ 

ता ते अधिक न झोर कुछ । सो तूँ काह करेइ ॥ २६ ॥ 
दाद ट्रका सहज का | संतोरषी ज़न ख्ाइ ॥ 

मिश्तक भोजन गुरुमुखी । कादे कलपइ जाइ ॥ २७ ॥; 

दादू भांडा देह का। तेता सहज बिचार ॥ 

जता हारे बिच झंतर। | तेता सबइ निवार ॥ २८॥ 

दादु जल दल राम का | हम लेबहि परसखाद ॥ 

संसारी समुझइ नही । अबिगत भाव अगाध ॥ २९ ॥ 
परमेस्वर के भाव का | एक कनहेुँ को खाइ ॥ 

दादू जेता पाप था। भरम करम सब जाइ ॥ ३० ॥ 

कोन पफाचइ को पीसइ। जहेँ तहें साथा ही दीसइ॥ ३१॥ 
जो कुछ खुसी खुदाइ की । होवह्गा पद सोइ ॥ 

पसच्ि पच्ि कोई ज्ञिन मरइ । खुनि लीजहु सब लोइ ॥ ३२ ॥ 
छूटी खुदाई कही को चाही ।फिरिहहि पृथिबी सारी ॥ 
दूसी दहनि दूर करे बोरइ | साधू सखबद बिचारी ॥ ३३ ॥ 
बिना राम कदी को नाही । फिरिहहु देस [बदेसा ॥ 
दुआ दहाने दूर करि बोरह । सुनि यह साधुर्देसा ॥ ३४ ॥ 
सदक सबूरी साच महि | सबत राखि अकौन ॥ 

साहिब सा दिल लाइ रह | मुरदा होंइ मसकीन ॥ ३५ ॥. 
अनय्रधा दुक खात है। भरमाहि लागा मन्न ॥ 

नावें निरंजन लेत है । निरमल साधू जन्न ॥ ३६ ॥ 

अनबंधा आगे पडइ | पीछे लड् उठाइ ॥ 

दादू के सिर दोष यह | जो कुछ रामरजाइ ॥ ३७॥ 
झनवधा आगे पड़इ | फिरा बियार रुखाइ ॥ 


१५६ बादूदयात्ष की बानी । 


दादू फिरइ न तोरता | तरचर ताकि न ज्ञाइ ॥ ३८ ॥ 
मीठे का मीठा छगइ | भावइ बिष भरि देह ॥ 

दादूु कडुवा ना कहइ। अम्नलित कारें करि लेइ ॥ ३६ ॥ 
विपति भली हारे नावें सलॉाँ। कया कसोटी दुःख ॥ 
राम बिना किस काम का। दादू संपति सुक्रत | ४० ॥ 
दादू बर विस्वास बिन । जियरा डावॉडोल ॥ 

निकट निधी दुख पाइये | चितामनी अमोल ॥ ४१ ॥ 
बिन बिस्वासी जीयरा | चंचल नाही* ठौर ॥ 

निहचय निहचल ना रहइ | कछू ओर की झोर ॥४२ ॥ 
होना था सो होहइ गया | जिन बाँछे सुख दुःख ॥ 

सुख माँगे दुख पाइया | पिय न बिसारी मुक्ख ॥ ४३ ॥ 
होना रहा सो होइ गया | सरग न पहुँची घाइ ॥ 
नरकइु ते हम ना डरी | हुआ सो होइगा आइ ॥ ४८ ॥ 
होना था सो दोइ गया । जो कुछ कीया पीच ॥ 

पल बरधइ नहि छन घटइ । ऐसा! जाना जीव ॥ ४५ ॥ 
होना था स्रो होइ गया | और न होवइ आइ ॥ 

लेना था सो लेद रहा | और न लीया ज्ञाइ॥ ४६॥ 

जो बिरचा सो होइगा | काहे को सिर लेइ ॥ 

साहिब ऊपर राखिये। देखस्ति तमाला येइ ॥ ४७ ॥ 

जो जानहूँ त्यां राखिये | तुम्ह सिर डारी राइ ॥ 

दूजा फो देखहु नदी । दादू झ्रनत न जाइ ॥ ४८ ॥ 

जो तुम्ह भावइ सो खुसखी । हम राजी उस बात ॥ 

दादू के दिल सहक सो | भावइ दिन फो रात ॥ ॥ ४०, 
करनहार जो कुछ किया । सो तो बुरा न होइ ॥ 


सोहई सेवक संत जन । रहिबा रामरजोद ॥ ५० ॥ 
करनद्दवार जो कुछ किया। सोइ निदचय का ज्ञानि ॥ 
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जो तूँ चतुर सुज़ान है| तो याही परवानि ॥ ५१ ॥ 
दादू करता हम नहीं" | करता ओऔरइ कोइ ॥ 
फरता है सो करदगा | तूँ जिनि फरता होइ ॥ ५२ ॥ 
कासी तजि मग्गह गया | कबिर भरोसे राम ॥ 

सो देही साई मिला । दादू पूरे काम ॥ ५३ ॥ 

दादू रोज़ी राम है। राजक रज़क हमार ॥ 

दादू उस परसाद म्रों | पोषा सब परिवार ॥ ५७ ॥ 
पंच खंँतोषा एक सो । मन मतवाल्ा माहि ॥ 

दादु भागी भूल सब | दुजा भावइ नाहि ॥ ५५॥ 
साहिय मेरा कापडा | साहिब मेरा खान ॥ 

सो साहिब सिरताज है। साहिब पिंड परान ॥ ५६ ॥ 
साई सत संतोष दे | भाव भगति बिस्वास ॥ 

सदक सबुरो साच दे | मागइ दादूदास ॥ ५७॥ 


! 


श मच 


झते बिचार की अग घपर्णय ॥ २० ॥ 








अथ पीय पिछानन को अंग । 
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दादू नमो निरेजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बेदन सघे साथवा | परनाम पारंगतः: ॥ १॥ 

सारह के सिर देखिये । डस पर कोई नाहि ॥ 

दादू ज्ञान बिचार कर | सो राखा मन माहि ॥ २॥ 

सब लालड्ु सिर लाल है। सब खूबहुँ सिर खूब ॥ 

सब पाकद्ठें सिर पाक हे। दादू का मह्यूब ॥ ३ ॥ 

परब्रह्म परात्पर | सा मम देव निरंजन ॥ 

निराकारं निर्मल । तस्य दादु बदन ॥ ४॥ 

एक तत्त ता ऊपर इतनी । तीन लोक ब्रह्मेडा ॥ 

धरती गगन पघन अ्ररु पानी । सप्त द्वीप नव खंडा ॥ ५॥ 

अंद सूरुत चोरासी रूख दिन । रचि ले सप्त समंदा ॥ 
सवा लाख मेरुगिरि परवत अठा रह भारत | तीरथ बत ताह पर मंडा ४; 
चोदह लोफ रहड सब रचना । दादूदास तादि घर बेदा ॥ ६ ॥ 

जक्षिन्ह एती कर धघरी | थभ बिन राखी ॥ 

सो हम को क्यों बीसरह | संत जन साखी ॥ ७॥ 

प्रान पिंड हम को दिया | अंतर सेवइ ताहि ॥ 

जो आवइ अउडखान सिर | सोई नावें सबाहि ॥ ८॥ 

जिन्‍्ह मुक फो पेदा किया। मेरा साहिब सोइ ॥ 

में बेदा उस राम का । जिन्ह सिरज़ञा सब कोइ ॥ ६ ॥ 

जो था केत कबीर का । सोई बर बरिहहुँ ॥ 

मनसा बाचा करमना | मै और न करिहहुँ॥ १० ॥ 

सब का साहिब एक है। जा के परगट नावें॥ 

दादू साई सोधि ले । ताकी मे” बलिजाबोँ॥ ११ ॥ 


दादूदथाल की बानी । १५९, 


साथा साई सोधि कर | साथा राखी भाव ॥ 

दादू साथा नावें ले | खाचे मारग आघ ॥ १२ ॥ 

साया सतगुरु सोधि ले। साचे लीज साथ ॥ 

साचा साहिब सोधि कर | दादू भगति अगाध ॥ १३ ॥ 
जा मे मरइ सो जीव है। रमता राम न द्ोइ ॥ 

जनम मरन ते रहित है | मेरा साहिब सोह ॥ १७ ॥ 
उरठाहें न बइठहिं पक रख। ज्ञागहि सोवहि नाहि ॥ 
मर्रहें न जीवि ज्गतगुरु । उपज़ि खपहिं उस माहि ॥१५॥ 
ना वह जामहि ना मर्राहें । ना आर्वाह अ्रभवास ॥ 
दादुू अउथे सुख नही | नरककुंंड दस मास ॥ १६॥ 
क्रिश्रिम नहीं सो न्रह्म है । घटइ बढइ नहिं जाई ॥ 
पूरन निहचल पुक रस | जगत न नाचइ आइ ॥ १७ ॥ 
उपजह बिनसद गुन घधरइ । यह माया का रूप ॥ 

दादू देखत थिर नहीं । छन छाही छन घूप ॥ १८ ॥ 
जो नाहीँ सो उपज है) सो तो उपजश नाहि ॥ 

अलख आदि आनादि है| उपजह माया माहि ॥ १६ ॥ 
जो यह करता जीव था | सँपुट क्यो आया॥ 

करमहूँ के बसि क्यों भया। क्यो आप बेंधाया ॥ 
कया सब जोनि जगक्त में | घरबार नेचाया ॥ 

क्या यह करता जीव होइ | पर हाथ बिकाया ॥ २० ॥ 
दादू क्रिजिस काल बस | सो बंधा गुन मादि ॥ 
उपजइ बिनसह देखता | सो यह करता नाहि ॥२११॥ 
जाती नूर अलाहिदा | सिपएफाता अरवाह ॥ 

स्रिपफाती स्विज़दा करइ । जाती ये परवाह ॥ २२ ॥ 


खंड खंड जिन्ह ना भया। एक रस एकइ नूर ॥ 
ज्यों था त्थों ॥इा तेञ्ञ है । जाति रही भरपूर ॥ २३ ॥ 
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तिर सँध नूर भ्पार है | तेज पुज खब माहि ॥ 

दादू जाति अनंत है। आगा पीछा नाहि ॥ २७॥ 

वार पार नहि नूर का। दादू तेज़ अनंत ॥ 

कीमत मदहि फरतार की | ऐस। है भगवंत ॥२५ ॥ 

परम तेज परकास है। परम सो नूर निवास ॥ 

परम जाति आनंद है | हेसा दादुदास ॥ २६ ॥ 

परम तेज़ परात्परं | परम जाति परमेध्वरम ॥ 

रुपये ब्रह्म सदेव सदा | दादू अविचल झस्थिरम ॥ २७ ॥ 
झिनासी सो सत्य है | उपजइ बिनसइ नाहि ॥ 

जता फहिये काल मुख | सो साहिब किस माहि: ॥ २८॥ 
साई मेरा सत्य है। नीरंजन निरकार ॥ 

दादू बिनसद देवता । झठा सब भाकार ॥ २६॥ 
रामरटन छाडइ नहीं । हरि ले ज्ञागा जाइ ॥ 

सो बीचहि अटकर नहीं | कला कोटि दिखलाइ ॥ ३० ॥ 
सो घर ही। अठकद नही । जहों राम तहेँ ज्ाइ ॥ 

दादू पाचइ परम सुख | बेलसइ वस्तु अधाईइ ॥ ३१ ॥ 
जऊर ही में उरझे घन । मये गल दे पास ॥ 

एन भंग जहे आप था । तहाँ गये निज दास ॥ ३२ ॥ 
सेवा का खुख प्रेमरल । सेज़ साहागिन देहु ॥ 

दावु बाह है दास को | कहूँ दूजा सब लह ॥ ३३ ॥ 
परपुरुषा सब परहरइ | खुदर देंखइ जागि॥ 

अपना पीय पिछान करि। दादू रहिये लागि ॥ ३४७ ॥ 
आनह पुरुषहूँ वह नद्दी । परमपुरुष भरतार ॥ 

हडें अबस्ञा समुझहूँ नहीं । तूँ जानइ फरतार ॥ ३५॥ 
लोदा माटी मिलि गया। दिन दिन फाई खाइ ॥ ८ 

दादू पारस राम बिन | कतहूँ गया ब्रिलाइट ३६ ॥ 


दादूद्यात्व की बानी । १९१ 


लोहा पारस परस करि | पलरूटइ अपना झंग ॥ 

दादू कंचन दोहद रहद | अपने साई सेग॥ ३८॥ 

जेहि परसे पलूदइ नरा। सोई निजञ्ञ कर लेइ ॥ 

लोदा कंचन होइ गया। पारस का ग़ुन येह ॥ ३६ ॥ 
झापा नाही बत्चन मिट॒द्द | जिविध तिमर नही होइ॥ 
दादू यह गुन ब्रह्म का | सुन्न समाना सोइ ॥ ४० ॥ 

माया फा गरुन बल करइ | झापा उपज़द आइ ॥ 

राजस तामस सातकी । मन चंचल होइ जाइ ॥ ४१ ॥ 
दह दिसि फिरइ सो मन्न है। आवहि जादहि सो मन्न ॥ 
राखनदारा प्रान हे | देखनदारा अ्श्जन ॥ ४२ ॥ 


इति पीव पिछानन को अंग संपूणम्‌ ॥ २१ ॥ 


२१ 


ख्रथ समरधथाई को अग । 


दादु नमो निरंजने | नमस्कार गुरुदे वतः ॥ 

बदन सबे साथवा | परतामं पारगत: ॥ १॥ 

करता फरत निमेष में । कीरी कुजर होइ ॥ 

कुंज़र ते कीरी करइ | मेटि सकदइ नहि फोइ॥ २॥ 
फरता करइ निमेष में | राई सेरु समान ॥ 

मेरू को राई करइ | को मेटद फु्‌रमान ॥ ३ ॥ 

करता फरत निर्मेष में | जल माहे थल्त थाप ॥ 

थल माह जलहर करइ। ऐसा समरथ आप ॥ ७ ॥ 
करता करत निमष में | खाली भरह भंडार ॥ 

भरिया गद्दि खाली करइ | पेसा स्रिज़नहार ॥ ५ ॥ 
घरती को अबर फरईइ | अबर घरती हाइ ॥ 

निसि अधिआरा दिन करह | दिन को रजनी सोइ ॥ ६ ॥ 
मिरतक काढि मस्तान ते । फहु फोन चलावइ ॥ 
अबिगत गति नहिं जानिये। जग आनि देखावइ ॥ ७॥ 
शुपुता गुन परगट फरइ | परगट गुपुत समाइ ॥ 

पलक माहि  भानइ घनहि | ता की लखी न जाइ ॥ ८ ॥ 
सोह सही साबित हुआ । ज्ञा मस्तक कर देह ॥ 

गरिब नवाजइ देखते | हारे अपना करि लेइ ॥ ६ ॥ 
सबदही मारग साईंयाँ। भागे एक मुकाम ॥ 

सोई सनमुख कर लिया । जाही सेती काम ॥ १० ॥ 
मीरा मुझ्त सो मेहर कारे | स्रिरि पर दीया हाथ ॥ 
दादू कलिज्ञुग फा करइ। साई मेरे साथ ॥ ११॥ 
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समरथ सब बिधि साईंयाँ। ता फी मे बलि जायें ॥ 
झंतर एक जे सो वलद। ओर चित्त ना लाये ॥ १२ ॥ 
दादू मारग मेहर का | खुत्ती सहज सो जाद ॥ 
भवसागर ते फाढि कर | अपने लिये बोलाइए ॥ १३ ॥ 
दादू जो हम बितवद्धि । कछु न होचह आइ ॥ 

सोइ करता सत्त है । कछ झउरद फर जाइ ॥१७ ॥ 
पएकदु लेइ बोछाइ करि | पकदु देइ पठाइ ॥ 

दादू अद्भुत खाहिबी | क्‍येँ ही छखी न जाइ ॥ १५॥ 
ज्यों राखाहि त्यो रहहिग | अपने बल नाहि ॥ 
सबदइ तुम्हारे हाथ है | सागि कहें जादि ॥ १८ ॥ 

ड्रोरी दरि के द्ाथ है। गल माह” मेरइ ॥ 

खाजीगर, की बाँदरी । भावइ तहेँ फेरइ ॥ १७ ॥ 

ज्यों राखइ त्या रहहिंगे। मेरा का सारा ॥ 

हुकमी सेवक राम का | बेंदा बेचारा ॥ १८ ॥ 

साहिय राखइ तो रहह | काया माहे जीव ॥ 

हुकमी बदा उठि चलइ | जबाद् बोलावइ पीब ॥ १९ ॥ 
खड सवंड परकास है | जदाँ तहाँ भरपूर 

दादू करता कर रद्दा । अनहद बाजइ तूर ॥ २० ॥ 

दादू दादू कद्दत है। आपड सब घट माहि* ॥ 

अपनी राचि आपइ कहह | दादू ते कुछ नाहि. ॥ २१ ॥ 
हम ते हुआ न दहोइगा | ना हम करने जोग ॥ 

ज्यों हरि भावदइ त्यो करइ। दावु कदृदि सब लोग ॥ २२॥ 
दादू दूज्ा क्यो फहई | सिर पर साहिब एक ॥ 

सो हमकी क्यों बीसरइ। जो ज्ञुग जाहिं अनेफ ॥ २३ ॥ 
आप अकेला सब करइ। अडरे/ के सिर देद ॥ 

दादू साभा दास की । अपना लाये न रूइ ॥ २४॥ 


१६४ दादुद्याल की बानी । 


झ्राप अकेला सब करइ। घट में लद्दर उठाइ ॥| 

दादू सिर दे जीव के | यो न्‍्यारा दोइ जाह ॥ २५॥ 
ज्यों यह समझद त्यो" कहहु।! यह जीव अशानी ॥ 
जेती बाया ते कद्दी | इन्द्र एक न मानी ॥ २६ ॥ 

परचा माँगहि लोग सब | हमको कुछ देखलाइ ॥ 
समरथ मेरा साइंसों | समझईइ त्यो| समझाइ ॥ २७ ॥ 
दादू तन मन जल्वलाइ कारे | सवा रृढ कर लेइ ॥ 

ऐसा समरथ राम है। जो माँगर सो देइ ॥ २८ ॥ 

समरथ से समुझावही । कर अनकरता होइ ॥ 

घट घट ब्यापक पूरि सब । रहदइ निरंतर सोइ ॥ २६ ॥ 
रहह निआरा सब करद। काह लिप्त न होह ॥ 

झ्रादि अंत सानइ घने | ऐसा समरथ सोइ ॥ ३० ॥ 
सुर मनही सब फुछ करद । यो. फलि घरा बनाइ ॥ 
कीतुकद्दारा दोइ गया। सब कुछ होता जाइ ॥ ३१ ॥ 
लुकदइ छिपद नहि सब करइ । गुन नाहे ब्यापद कोइ ॥ 
दादू निदचल एक रस | सहजहि सब कुछ होहइ ॥ ३२ ॥ 
बिन ग़ुन ब्यापद सब किया | समरथ झापहि आप ॥ 
निराकार न्यारा रहद। दादू पुन्य न पाप ॥ ३३ ॥ 
समता के घरि-सदज मे । दादू दुबिधा नाहि ॥ 
साई समरथ सथ किया | समुझि देखि मन मादि ॥ ३४ ॥ 
पेदा काया घाट घाड़े। आपइ आप उपाइ ॥ 

दिकमत अउ कारीगरी । दादू लखी न जाइ ॥ ३५ ॥ 

अंच्र बजाया साज फारि | फारीगर करतार ॥ 

पाँच का रख नाद हे | दादू बोलनहार ॥ रे६ ॥ 

पाँच ऊपना सबद स््रो' । सबद पाँच सो होइह ॥ 

साईं मेरा सब किया | वूझद बिरला कोइ ॥ ३७ ॥ 


दादूदयाल की बानी । १६५ 


है तो रती नहि तो नहीं | सबकुछ उतपति होइ ॥ । 
हुकुमी दाजिर सब किया । बूझइ बिरत्ला कोइ ॥ ३८ ॥ 
नहीं तहाँ ते सब किया। झापद आप उपाइ ॥ 

निज्ञ तन न्‍्यारा ना किया। दूज़ा आवइ जाह॥ ३६ ॥ 
नही तहों ते सब किया । फिरि नाही होइ जाइ ॥ 
दादू नाही होइ रह | साहिब सा लव लाइ ॥ ४० ॥ 
मालिक खेलइ खेलि कर | बूझइ बिरला फोइ ॥ 

ले कर सुखिया ना भया | दे कर सुखिया होइ ॥ ४१ ॥ 
देने को सब भूख है | छेने को कुछ नाहि ॥ 

सादे मेरा सब किया | समुझि देखि मन माद्दि' ॥ ४२ ॥ 
जो साहिब सिरज्ञा नही । आपइ क्यो” कर होइ ॥ 
जो आपइ हा ऊपज़इ | मरि कारे जीवदइ कोइ ॥ ४३॥ 
करम फिराबवहि जोब को | करमहें को करतार ॥ 
करता को काई नहीं । दादू फेरनहार ॥ ४४ ॥ 


इति समरथाई को अंग संपृ्णयब्‌ ॥ २३ ॥ 
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अथ सबद को अग । 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवत: ॥ 

धदन सये साधवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

सबददहि यंधा सब रहहि । सबदे ही सब ज्ञाइ ॥ 

सबद दी सब ऊपजद | सबदइ सबह समाह॥ २॥ 
सबदे दी सच पाइये | सबदे ही सखतोष ॥ 

सवबद ही असिथिर भया। सबदे दि भागा सोक ॥ ३ ॥ 
सबदे ही सूच्छिम भया | सवदद सहज समान ॥ 
सतयदे ही निरगन मिलइ । सवदे द्वि निरमल ज्ञान ॥ ४ ॥ 
सबदे ही मुकता भया | सवदइ समझहइह प्रान ॥ 

सबदे ही सूझर सव॒ह । सवद॒इ सुरझइ जान ॥ ५ ॥ 
आकारा ते ऊपजह | अरस परस संज़ाग ॥ 

अकुर बीज्ञ दोड पाप पुन । येहि विधि जोागइरु साग ॥६॥ 
आकारहि ते ऊपजदइ | बिनसइ बहुत बिकार | 

भाव भगति जे थिर रहदइ | दादू आतम सार ॥ ७ ॥ 
पहिले कीया झाप ते । उतपक्ती आंकार ॥ 

श्रांकारदहि ते ऊपजइ। पंच तकत्त आकार ॥ ८॥ 

पाँच तक्त ते घट भया । बह बिधि सब बिस्तार ॥ 
दूदू घट ते ऊपजह | में ते बरन बिच्चार ॥ ६ ॥ 

पक सबद्‌ सब कुछ किया । पेसा समरथ साइ ॥ 

आगे पीछे तो फकरइ | जो बल द्वौना होइ ॥ १० ॥ 
नीरंजन निरकार है | अआंफारइ आकार ॥ 

दादू सथ रंग रूप सब । सब 'बाधि सब विस्तार ॥ ११॥ 


ददुदयाज़ की बानी ! १६७ 


आदि सबद प्रांकार है । बोलइ सब घट माहि ॥ 

दादू माया बिस्तरी | परम तक्त यह नाहि ॥ १२ ॥ 

पक सबद सरों ऊनवद | बरसन लागइ आइ ॥ 

पक सबद से बीस्तरह | आप आप को जाहइ ॥ १३॥ 
साधू सबद से मिलि रहद | मन राखइ बिल्लगाह ॥ 

साधु सबद बिन क्‍यों रहइ | तब ही बीखरि ज़ाइ॥ १४ ॥ 
सबद जरइ सो मि।लि रहइ | एक रस पूरा ॥ 

कायर भागह जीव लेद । पग मॉडइ खरा ॥ १५॥ 

सबदर बिचारइ करनी फरद । रामनाम निज दिरदय घरद ॥ 
काया माँदिं सोघइ सार | दादू कद्दृहिं लहहिं सो पार ॥१६॥ 
काहे फोडे खरखचिये | जा पर सीझइ काम ॥ 

सबददहु फारज सिध भया | छुर मन दाजइ राम ॥ १७॥ 
सबदवान गुरु साधु के | दूर दिसंतर जाइ ॥ 

ज्ाहि लागे सो ऊबरे | सूते लिये ज्ञगाई ॥ १८॥ 

राम रिश्षर रस मोलि कर | साधू सबद सुनाद ॥ 

जानदईु कर दीपक दिया । भरमत मर सब ज्ाइ ॥ १६ ॥ 
दादू बानी प्रेम की | कमल बिकासे हा ॥ 

साधु सबद माता फहद | सबदह्ु.ु मोहा मोह ॥ २०॥ 

हरि मुख बानी साथु की | सोइ पड़ी मेरे खीस ॥ 

छूटइ माया मोह ते । प्रेममजन जगदीस ॥ २१॥ 

दादू मुख की राम है । सबद कदृहिं गुरुशान ॥ 

तिन्‍ह सबदह मन मोहिया | उनमन छ्वागा ध्यान ॥ २२॥ 
दादू बानी ब्रह्म की । अनसय घट परकास ॥ 

राम अछेेला राहे गया | सबद्‌ निरंजन पास ॥ २३ ॥ 


सबददहु सादे” रामधघन | जो फोइ लेइ बिचारि ॥ 
दादू इस संखार में । कबदईँ न आचइ हारि ॥ २४॥ 


श्दद८ दादृदयाल की यानी । 


राम रसायन भरि जरा । साधुन्ह सबद्‌ मेंझार ॥ 
परिल्रों पीचइ प्रीति सो | समझइ सबद विचार ॥ २५॥ 
सबद सरोबर जल भरा | दरिजल निमेल नीर ॥ 

दादु पीचइ प्राति सो | तिन्‍्द्र के अखिल सरीर ॥ २६ ॥ 
सबयदहु माहे रामरस | साधु भरहिं दिया ॥ 

झादि अंत सब संत मिलि | यो दादू पिया ॥ २७ ॥ 
प्रानी माहे” राखिये। कनक कलंक न जाइ ॥ 

दादू साखा सबद दे । ताहे अगिनि से बाहि ॥ २८ ॥ 
फारज फो सीभद नहीं | मीठा बोलदहि बीर ॥ 

दादू साचे सबद बिन | कटइ न तन की पीर ॥ २६ ॥ 
शुन तज्ञि निगुन बोलिये | तेता बोल अबोल ॥ 

शुन गद्दि आपा बोलिये | तेता किये बोल ॥ ३० ॥ 
साचा सबद कबीर का। मीठा ऊागे मोहि ॥ 

दादु सुनता परमसुख | केता आनंद होदि ॥ ३१ ॥ 


धर अग एर 
इति साधु को अंग संपूर्णम्‌ । 


अथ जीवित म्रितक को अंग । 


दादु नमो निरेज़ने | नमस्कार गुरुदवतः ॥ 

बेरने सब साधवा । परनाम पारंगतः ॥ १ ॥ 

धरती तक्त अकास का | चद सुरुज़ का ले६ ॥ 

दूदू पानी पवन का | रामनाम कहि देह ॥ २॥ 

दादु धरती हं।इ रहइ । त्याग कपठ झहँकार ॥ 

साइ कारन सिर सहइ | परतछ सिरजनद्दार ॥ ३ ॥ 

जीदन मार्टी मिलि रहइ | साई सनमुख होाइ ॥ 

दादूँ पहले मार रहड | पीछे तो सब कोइ ॥ ४॥ 

आपा गरवब गुमान तांज़ | मर मच्छर अदँकार ॥ 

गहद गरीबी बंदगी | सबा सिरज़नहार ॥ ५ ॥ 

मद्‌ मच्छर झापा नहीं । कैसा गरब गुमान ॥ 

सपनही समभइ नहीं | दादू का अभिमान ॥ ६ ॥ 

झूठा गरब गुमान ताज । तजि आपा आभमिमान ॥ 

दादू दीन गरीब होइ । पाया पद नियान ॥ ७ ॥ 

भाव भसगाति दीनता अग | प्रम प्रींत सदा तेहि सग ॥ ८ ॥ 

खिदक सबूरी साच गांदे । लेदत राख यकीन ॥ 

साहिब सो दिल लाइ गह | मुरदा होइ मसकीन ॥ ६ ॥ 

साहिब को सिज्ञरा किया । सिर को घरा उतारि ॥ 

यो दादू जीवत मराहे । हिरस दवा का मारि ॥ १० ॥ 

राव रंक सब मरहि गे | जीवाद गे ना कोइ ॥ 

सोई कहिये जीवता । जो मर जीवा होइ ॥ ११॥ 

मेरा बेरी में मुचा.। मुझे न मारइ कोइ ॥ 

मे ही मुझ को मारता । में” मर जीवा होइ ॥ १२५॥ 
श्यु्‌ 
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दादू भापा जब लगा | तब लग दूज़ा होइ ॥ 

यह आपा जब मिरट्टि गया। दुज्ा नाहीँ कोड़ ॥ १३॥ 
बेरी मारे मारे गये | चित ते बिसरहि नाहि ॥ 
दादू आअह्ु साल है। समुक देखि मन माहि ॥ १७॥ 
ती तूँ पावइ पीच को | जीवत मिरतक होइ ॥ 

आप गवाँये पित्र मिलइ | जानत दे सब कोइ ॥ १५॥ 
तो लूँ पाचद पीच को । झापा कछू न आन ॥ 

आपा जिन्हे ते उपज्ञद | लोई सहज पिछान ॥ १६ ॥ 
दादू पावइ पीच फो | में अपना सब खोइ ॥ 

मैं मेरा सहर्जाहें गया। निरमल द्रसन होइ ॥ १७ ॥ 
में ही भेर पीठ सिर | मारिये सा के सार ॥ 

दादू गुरुपरखाद लॉ | सिर ते घरा उतार ॥ १८ ॥ 
मेरे भागे में” खड़ा। ता ते रहा लुकाइ ॥ 

दादू परगट पीय है | जा यह झापा जाइ ॥ १६ ॥ 
जीबत मिरतक होइ कर | मारग माहे भाव ॥ 

पहिले सीस उतारि कर | पीछे घरिये पाव ॥ २० ॥ 
दादू मारग साधु का | खरा दुह्देला जान ॥ 

जीबत मिरतक होइ चर्लाह | रामनाम नीखान ॥ २१ ॥ 
दादू मारग कठिन दे । जीवत चलइ न कोइ ॥ 

से।६ चलिहे बापुरा । जीवत मिरतक होइ ॥ २२ ॥ 
मिरतक होवहिं सो चलाहि । नीरंज़न की बाट ॥ 
दादु पावहि पाव को | लाघदि क्‍झडघद घाट ॥ २३ ॥ 
मिरतक तब ही जानिये | जब गुन इंद्री नाहि ॥ 


४५ ८ 


मन का आपा मिंदि गया । ब्रह्म समाना माहि ॥ २७॥ 


जीघत ही मरि जाइये। प्ित्यु महें मिलि जाइ 6 
साइ का रंग छाडि कर । कोन सहद दुख आइ ॥ २५ 


दादूदयाल की यानी | १७१ 


फमि यह आपा जायगा। कमि यह बिसघरइ और ॥ 
काम यद खुखिया होयगा। कमि यद पावइ टौर ॥ २६ ॥ 
झापा कद देखाइये । जा कुछ आपा होइ ॥ 

यह तो जाता देखिये | रहता चीन्हहु सोइ॥ २७ ॥ 
दादू आप छिपाइये | जहाँ न देखइ कोइ ॥ 

पिय को भेख देखाहये। त्यां त्यों झानंद दोइ ॥ र८ ॥ 
अतरगाते आपा नहीं | मुख सरों मे” ते” होइ॥ 

दादू दोख न दीजिये | या मिलि खेलइ दोइ ॥ २६ ॥ 
एकइद दला झनन्‍्य की । दूजी द्सा न ज्ञाइ ॥ 

आपा भूलइ आन सब | पकइ रहदइ लछमाइ॥ ३० ॥ 

जे जन झापा मेंटि कर । रहे राम लव लाइ ॥ 

दादू सबही देखता । साहिब स्रॉ मिल ज्ाइ ॥ ३१ ॥ 
गरिय गरीबी गाहे रहा | मसकीना मसकीन ॥ 

दादू भापा मोटे कर | दोइ गया लव॒क्लीन ॥ ३२ ॥ 

मैं है मेरा ज़ब लगे | तब लग बिलसइ खाइ ॥ 

में नाही मेरी मिट॒ह | दादू निकठ न जाइ ॥ ३३॥ 
मना मनी सब ले रहे | मनी न मेदी जाइ ॥ 

मना मनी जब प्रिटि गई । तबडी मिल्इ खुदाइ ॥ ३४ ॥ 


दादू में” में जारि दे। मेरे लागद आग ॥ 


में में अपना दूर फर | साहिब के संग छाग ॥ ३५॥ 


दादू खोई आपनी | ऊछज्जा कुल की कार ॥ 

मान बड़ाई पति गई । सनमुख सिरजनहार ॥ ३६ ॥ 

मै नाहाँ तब एक है। में आई तब दोइ।॥ 

में” ते” परदा मिटि गया । ज्यों था त्याँ ही होइ ॥ ३७॥ 


नूर सरीखा कुरि लिया | घेदन का बेदा ॥ 
- फ 65 ७. 2. 3 
दादू दूजा फाइ नहीं । मुझ सरोखा गंदा ॥ ३८ ॥ 


१७२ दादुदयाल की बानी । 


सीखेहु प्रेम न पाइये । सीखेहु प्रीति न होइ ॥ 

सीखेहु दरद न उपज्ञई । जब छग आप न खोइ ॥ ३९ ॥ 
कहिबा सुनवा गत भया | आपा पर का नाखस ॥ 

दादू मैं ते मिटि गया । पूरन ब्रह्म प्रकास ॥ ४० ॥ 
दादु सूछम माहि ले। तिन्‍्द्र का कीज़इ त्याश ॥ 

सब तजि राता राम सो । दादू यह बेराग ॥ ४१ ॥ 
दादु गुनी सो दरखनी | झापा भरइ उठाइ ॥ 

दादू निगुंन राम गहि | डोरी लागा जाइ ॥ ४२ ॥ 

साई कार्रान मास का। लाह पानी होइ ॥ 

सूखा आटा अस्त का दादू पाचइ स्वाद ॥ ४३ ॥ 

तन मन मेंदा पीसि कर । छानि छानि लब लाइ ॥ 

यो बिन दादु जीव का । कबहेँ सान जाइ ॥ ३४ ॥ 
पीस ऊपर पीसिये | छाने ऊपर छान ॥ 

तड आतम कन ऊबरइ | दादू एसी जान ॥ ४५ ॥ 
पहिले तन मन मारिये । इनका मरदइ मान ॥ 

दादू फाढइ अत मे । पीछे सहज समान ॥ ४६ ॥ 

काद ऊपर काडिये | दाध को दड दाइ ॥ 

दादू नीार न सिंचिये। तरवर बहता जाइ ॥ ४१ ॥ 

सब को संकट एक दिन | फाल गहइगा आईइ ॥| 

जीवत मिरतक होइ रह । ता के निकट न जाइ ॥ ४८ ॥ 


ज्ीवत मिरतक होइ रहहि । खब को बिकर्रेत होइ ॥ 


पा 


फाटहु काढह्ठु लब कहृद्दि । नावें न लेवाहे कोइ ॥ ४६ ॥ 


सारा गहिरा होइ गया | अतरजामी जान ॥ 

तब छूटइ सख्ार ते । पीवइ सारेंग पान ॥ ५० ॥ 

गूँगा बाहिरा बावरा । साई फारन होइ ॥ 

दादु दिवाना होइ गया। ता फो छखइ न कोइ ॥ ५१ ॥ 
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जीवत मिरतक साधु की | बानी का परकास॥ 

दादु मोहे रामजी । लान भये रूब दास ॥ ५२ ॥ 

जा तूँ मोटा मीर है । सब जीवो में जीब । 

आपा देखि न भूलिये | खरा दुठाहा पीच ॥ ५३ ॥ 

आपा मार्ट समाइ रह | दुजा था बाल ॥ 

दादू फादे पचि मराहि । सहजहि' खुमिरन साथि ॥ ५४ ॥ 
झापा मटाहि' एक रस । मन अ(स्थर कर लोन ॥ 

अरस परस झानेंद करहि । सदा खुखी मे दीन ॥ ५५॥ 
दादू है को भय घना | नाही का कुछ नाहि ॥ 

दादू नाही होइ रह | अपने साहिब माहि ॥ ५६ ॥ 

मे नाही  तहेँ में गया। एकाह दूर नाहि ॥ 

नाहाँ को ठहरा घना । दादु निम्र घर माह ॥ ५७ ॥ 
जहाँ राम तहेँ मे नहीं” | मे नहें नाही राम ॥ 

दादू महल बरीक है | दोऊ को नहिं ठावें ॥ पर८ ॥ 
बिरह झांगाने को दाग दे | जीवत मिश्तक गोर ॥ 

दादू पहिले घर फिया। आदि हमारे ठोर ॥ ५६ ॥ 

हमे हमारा कर लिया | जीवत करनी सार ॥ 

पीछे को ससा नहीं । दादू मगमस अपार ॥ ६० ॥ 

माटी माहे टौर कर | माटी मादी माहि ॥ 

दादू सम करि राखिये। दोउ पर दुविधा नाहि ॥ ६१ ॥ 


इति सबद को अंग संपूणेम्‌ ॥ २३॥ 


अथ स्रातन की अग | 


दादू नप्रो निरंजन | नमस्कार ग़ुरुवेघतः ॥ 

बेदन से साधवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

साथा सिर से! खेल है । साधू जन को काम ॥ 

दादू मरन असंख्य है । सोइ कहइगा राम ॥ २॥ 
राम कहहि ते मरि कहृहि | जीवत कहा न जाह ॥ 
दादू एसे राम कह । सती खूर सम होह ॥ ३ ॥ 

दादू जब मरिबा गहदइ । लोगो _ का का लाज़ ॥ 

प्नती राम साया फकहदइ | सब तजि पति सो फाज़ ॥ ४॥ 
हम फायर फडु होइ रहे | सूर निराखा होइ ॥ 
निकास खड़ा मेदान मे” | ता सम और न कोइ ॥ ४५॥ 
मरद न जीवइ सेंग चलइ । जीवदइ तो घर आन ॥ 
जीवन मरना राम सो । सोह सत्य कारे जान ॥ ६ ॥ 
जनमहिं ते ब्यभिचारिती | नस सिख भरी कलंक ॥ 
पत्तक पक सब मुख जरी। दादू घोये अंक ॥ ७ ॥ 
साहग सती का पहिर करि | फरदइ कुट्ुंब का सोच ॥ 
बाहर सूरा देखिये | दादू भीतर पोच ॥ ८॥ 

सती न सिरजनहार सो । ज़रइ बिरह की कार ॥ 
ना वह मरइ न ज़रि बुझह । ऐसे सरि दयाल ॥ ६ ॥ 
जो मुझे होते लाख सिर | लाखहुँ देती बारि ॥ 

घह् मुझे दीया एक सिर | से।ई सर्डपइ नारि॥ १० ॥ 
सत्ती जरि कोइला भई | मय मरे की लार ॥ 

जड़ बह ज़रती राम सो | खाचे सेंग भरतार ॥ ६११॥ 
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मुये मरे सो हेतु का । जीव कि जानइ नाहिं ॥ 

हेतु हरी सा कीजिये। अतरजामी माहि ॥ १२ ॥ 
सूर। चढ़ि सलप्राम को | पीछे पग क्यो देइ ॥ 

साहिब लाज ते भागता | धिग जीवन है तेइ ॥ १३ ॥ 
सेवक खूरा राम का। सोह फहइगा राम ॥ 

दादु सुरा सनमुख रहद | नहिं कायर का काम ॥ १५ ॥ 
कायर काम न आवई । यह सूरो का खेत ॥ 

तन मन,सउेपड राम को | दादू सील समेत ॥ १५ ॥ 
जब लग लालच जीव का | निरभय हुआभा न जाइ ॥ 
काया माया मन तजद | चोडे रहदर बजाइ॥ १६ ॥ 
चोडे मे आनंद है| नायें घरा रनज़ीत ॥ 

साहिब अपना करि लिया। झतरगति की प्रीत ॥ १७ ॥ 
जो तुझे काम करीम सत्रों । चौोहद चाढि कर नाँच ॥ 
झूठा है सो ज़ायगा | निहचय रहेगा साँच ॥ १८ ॥ 
राम कहदइगा एक को | जीवत मिरतक होइ ॥ 

दादू ढूँढें पाइये । कोटि मथहि सब काइ॥ १६ ॥ 
सूरा पूरा सतजन | साह को सेचइ ॥ 

दादू साहिब कारनाहिं | स्तर अपना देवइ ॥ २० ॥ 
सूरा जूर्भाहेँ खत में । साई सनमुख आइ ॥ 

सूर को साई मिलइ | दादू काल न खाइ ॥ २१ ॥ 
मरिबे ऊपर एक पग | करता करइई लो होइ ॥ 

दादू साहिब फारनहिं | ताला बली मोह ॥ २२ ॥ 
दादू अग न खॉँचिये । कहि समुझावहुँ तोहि ॥ 

सोहि भरोखा राम का | बॉका बार न होहि ॥ २३ ॥ 
बहुत गया थोड़ा रहा | अब ,जिबय सोच निवार ॥ 
दाद मरना मान ले | खादिब के द्रबार ॥ २४॥ 
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जीवहि का संसा पड़ा। को का को तारहि ॥ 

दादू सोई सूरुषों | जो आप उदारहिं ॥ २५ ॥| 

जा निकसहि सम्वार ते | साई की दिसि घाइ॥ 

जा कबहूँ दादू फिरइ | पीछे मारा ज्ञाइ ॥ २६॥ 

पीछे हेला जिन करदहि | आगे हेला आव ॥ 

ग्रागे एक अनूप है । नहिं पीछे का भाव ॥ २७ ॥ 

पीछे को पग ना घर्हें । आगे को पग देहि ॥ 

दादू यह मत खूर का | अगम ठोर को छेहिं ॥ २८॥ 
आरे चल पीछे किरहें । ताको मुंह नहि दीठ ॥ 

ददू देखइ दृं।उ दल । भागे दे कर पीठ ॥ २६ ॥ 

दादू मरना मानि कर। रहइ नही लव लाइ ॥ 

कायर भागर जीव ले। अउरु न छाडे ज़ाइ ॥ ३० ॥ 
सूरा होह खुमेरु रँघ | सब गुन वेधा छूटइ ॥ 

दादु निरभय होइ रहदइ | कायर तिरिन न टूटइ ॥ ३१ ॥ 
स्पगपा सर काला कुजर | जोधा मारग माह ॥ 

काट माँ काई एस हं | मरत असंसय जाहि ॥ ३२ ॥ 
जब जागे तब मारिय | बरी जिव के साल॥ 

मनसला डाइन का मरदइ | ऋरोथ महाबाल काल ॥ ४३ ॥ 
पांच चार चीतवत रह | मया माह विष झार ॥ 

चतहु पहरढि आपनो | कर गद्दि खडग सेभार ॥ ३४ ॥ 
काया कबुज़ कमान कारि | सार सबद कारे तीर ॥ 
दादू यह सर साधि कर | मारइ मोटे मीर ॥ ३५ ॥ 
काया कठिन कमान है | खह्देचइ बिरला कोइ॥ 

मारइ पॉचहु मीरगा। दादू खूरा सोइ ॥ ३६ ॥ 

जो हरे को पकडइ इन ऊपर | काम फटक हल जाईहिं कहाँ ॥ 
छालच लोभ क्रोघ कित भागहिं। प्रगट रहे हरि जहाँ तहाँ॥३७॥ 
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साहिब को सिजदा किया। सिर को घरा उतार ॥ 
यो दादू जीवत मर्राहें । हिरिस हवा को मारि ॥ झ८ ॥ 
तन मन काम करीम के | आवहि तो नीका ॥ 
जिसका तिसको सर्डेपये | खोच फा जी का ॥ ३६ ॥ 
जो सिर स्पा राम को । सो सिर भया खुनाथ ॥ 
बाद दे ऊरिन भया | जिसका तिसके हाथ ॥ ७४० ॥ 
जिसका है तिल को चढ़इ | दादू ऊरिन होइ ॥ 
पहिले देखदश सो भत्ता । पीछे तो सब कोइ ॥ ४१ ॥ 
साइ' तेरे नायें पर | सिर ज़िव करूं कुरवान ॥ 

तन मन तुम पर बारनडें | दादू पिड परान ॥ ४२ ॥ 
अपने साई कारनहूँ। का का नहिं कीज़दइ ॥ 

दादू सय आरंभ ताजे | अपना सिर दीज्ञइ ॥ ४३॥ 
सिर के साटइ लीजिये | साहिव जी का नावें ॥ 

खलइ सीस उतारि कर | दादू मे” बलि ज्ञाचें ॥ ४७ ॥ 
खेलइ सीस उतारि कर | भधर एक सो झाद ॥ 
दादू पावइ प्रेमरस । सुख मे रहएइ समाइ ॥ ४५॥ 
मरनहिं ते तूँना डरइ | सब जग मरता जाइ ॥ 
मिलि कर मरना राम से | कलि अजरामर होइ ॥ ४६ ॥ 
मरने ते तूँ ना डरइ | मरना अतव निद्न ॥ 

रे मन मरना सीरजा। कहि ले केवल प्रान ॥ ४७ ॥ 
मरने ते तूँ ना डरइ। पख्ितु पहुँची है झाइ ॥ 


३0 है 


रे मन मेरा राम कहि। बेगि बार ना लाइ ॥ ४८ ॥ 


मरने ते” तूँना डरइ। मरना झान् व काल ॥ 

मरना मरना का फरइ | बेगि राम संभाल ॥ ४६ ॥ 

दादु मरना खूब है। निपद घुरा ब्यभिचार ॥ 

दादू पति फो छाड़ि कर | आन सजह भरतार ॥ ५० ॥ 
२१ 
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दृदू तन ते” डेराहिं कहेँ। बविनसि जाइ परिवार ॥ 
फाथर यहाँ न छूटदीा । रे मन हो हुसियार ॥ ५१ ॥ 
दादू मरना खूब है। मरि माहँ मिलि जाइ।॥ 

साहिय का संग छाड्डि कर | कोन सह दुख आइ ॥ ५२ ॥ 
माँ मन सो जूझ करि | ऐसा सूरा ब.र ॥ 

हूंद्ी अरिदल मसानि सब | यो काले हुआ फवीर ॥ ५३ ॥ 
साई कारन सीस देइ | तन मन सकल गसरीर ॥ 

दादू प्रानी पंच देश | यो हरे मिला कवीर ॥ ५४ ॥ 
सबइ कसौटी सिर सहद | सेवक साई काज़ ॥ 

दादू जीवन क्यो  तज्ञद | भाग हरि के लाज़् ॥ ५५४॥ 
सवाई कारन सब तज़द | जिनका ऐसा भाव ॥ 

दादु राम न छ.डिये | भावद तन मन जाय | ५६ ॥ 
दादू सवक सो भल्ठा | स्वर तन मन लाइ ॥ 

दादू साहिद छाडि कर | काहू सग न जाइ ॥ ५७ ॥ 
पतित्रता पति पीय को | सच दिन अरू रात ॥ 

दादू पाति फो छाड़ि कर | काह संग न जात ॥ श८ ॥ 
मरिहहु एक जो बार अमर जीव के मारिय ॥ 

तड तरिये संखार | आतम फारज़ सारिय ॥ ५६ ॥ 

जो तू प्यासा प्रेम का । जीवन का का आल 

स्वर कइ साटइ पाइये | सारि भारे पीचइ दाख ॥ ६० ॥ 
मन मनसा जीते नद्दी । पंच न जीते प्रान ॥ 

दादु रिपु जीते नही । कह हम खूर सुज़ान ॥ ६१ ॥ 
मन सनस्तरा मारइ नदी । काया मारन जाहें ॥ 

दादू बादी मारिये । सरप मरद क्यो माहि ॥ ६२ ॥ 


दादू पाखर पहिरि कर | सब से जूझन ज्ञाइ ॥ 
अग उघारह खूरुतं । चोट मुंहृद्दि सुंदर सवाई ॥ ६३ ॥ 
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जब जूझर तब जानिये | काछि खड़े का होइ ॥ 

चोट मुंहह सुंह खाइगा। दादू खूरा लोह॥ ६४ ॥ 

सूरा तन सहजहि सदा। साच मेल हथियार ॥ 
स.हिब के बल जूझता । केते किये सुप्रार ॥ ६५ ॥ 

जब लग जिय लागइ नहीं । प्रेम प्रीति के खेल ॥ 

तब लग पिय कर पाइये | बाजीगर का खेल ॥ ६८ ॥ 
जो तूँ प्यासा प्रेम का । फिसको में” ते” जीव ॥ 

सिर के साटे लीजये। ते तुझ प्यारा पीच ॥ ६७ ॥ 
भहजाभा मोटा बल्ची | सदा हमारा मीर ॥ 

सब जग रूसा का करदइ | जहाँ तहाँ रनभीर ॥ ६८ ॥ 
रहते रहते रामज़न | तिन्द् भी माडा जुझ ॥ 

साचा मुद्द मोडइ नहीं । म्थ इताही बूझ ॥ ६६ ॥ 

दादू काँचे सब लगइ | निरवाहइगा ओर ॥ 

अजासन अपने ले चला । दादू निहचल्य ठोर ॥ ७० ॥ 

का बल फट्दा पतेग का | जरत न लागइ यार ॥ 

घल तो हरि बलवबंत का | जीवहिँ जेहि आधार ॥ ७१ ॥ 
राखनहारा राम है। सिर ऊपर मेरे ॥ 

दादू केते पच्ि गये। बरी बहुतेरे ॥ ७२ ॥ 

याल तुम्हारा बापजी | गिनत न धना राय ॥ 

मीर मलिक परधान पति | तुम्ह बिन सब्र द्वी बाच ॥ ७३ ॥ 


दादू राखा राम पर | अपना आप सबाह ॥ 
दुज्ञा कोइ देखई नहीं । ज़ानइ तड निरबाह ॥ ७४ ॥ 

तुझ बिन मेरे कोइ नही | हमकी राखनहार ॥ 

जो तूँ राखइ साईया। कोई न सकई मार ॥ ७५ ॥ 

सब जग छाडइ हाथ ते” । तुम्द जिन छाडहु राम ॥ 
फारज नहि कुछ जगत सं | तुम्द ही सती काम ॥ ७६ ॥ 
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जो ते जीयशइु तहँ डरा | जो जिच्र मेरा होइ ॥ 

जिन्द्र यह जिय उपराजता | सार करइगा सोइ ॥ ७७ ॥ 
जिन्हकों साई उपधरा | तिन्द्र थॉफा नहि० कोइ ॥ 
सब्र जग रुसा का ऋकरर | राखनहारा सोहद ॥ ७4 ॥ 
साया साहिब सीर पर। ता छागइ ना बाव ॥ 

रन कमज छाया रहद | कीया बहुत पसाव ॥ ७६ ॥ 
जो लूँ राखइ साइयों | मारे सकइ नहिं कोइ ॥ 

बार न बंका करि सकइ | जो जग बेरी होइ ॥ ८० ॥ 
राखनहारा राखई । तिस को फोन मार६ ॥ 

उस को कोन हुबाधथई | जिस फो साई तारइ॥ ८१॥ 
कद दादू ये कषहं न हारइ | जो जन साइ को संभारइ ॥८२॥ 
निरभय बैठा राम ज्ञापि। कफबहूँ काल ना स्राइ ॥ 

जब दादू कुज़र चढ़इ | तब सूना झखि जाइ ॥ ८३ ॥ 
कायर कूकुर कोटि मिलि | भूँकइ अरु भागइ ॥ 

दादू गरगा गुरुमुसी | दस्ती ना लागइ ॥ ८७ ॥ 


इति सूरातन को अग संपूणय्‌ ॥ २४ ॥ 





अथ काल को अंग । 


दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बेदन सथे साथवा | परनाम पारेगतः ॥ १ ॥ 

काल न खूमफर फंच पर | मन चितवद बहु आस | 
दादू जिब जानइ नहीं । फॉठन फाल को पास ॥ २॥ 
काल हमारे कंथ चंदि | सदा यज़्ावइ तूर ॥ 
कालहरन फरतापुरुष । क्यों न स््मारइ सुर ॥ ३ ॥ 
उहवयों दादू पग घरइ। तहाँ काल का फंध ॥ 

सिर ऊपर साथे खड़ा । अबहूँ न चेतदइ अंध ॥ ४ ॥ 
फकालगरासन का कहिय | काक्षरहित कद्द सोइ ॥ 
कालरहित सुमिरन सदा | बिना गरासन होइ ॥ ५॥ 
दादू मारेये राम बिन | जीवइ राम संभाल ॥ 

अमस्नित पीवइ आतमा | साथो बाचहि काल ॥ € ॥ 
यह घट काया जल मगन | बिनसत नाही' बार ॥ 
यह घट फूटा जल गया | समुझत नही” गवाँर ॥ ७ ॥ 
फूटी काया गागरी | नव ठाहर कानी ॥ 

तामें दादू क्‍यों रहइ । जीव खरीखा पानी ॥ ८॥ 
याव भरी इस खाल का | झूठा गरव गुमान ॥ 

दादु विनसइ देखता | तिसका का अभिमान ॥ ९ ॥ 
हम तो मूये मादि” हे । जीवन केर भरम्म ॥ 

झूठे का का गारिवा | पाया में न मरस्म ॥ १०॥ 
यह बन हेरिय दुखि कर | फूले फिरहि' गयार ॥ 
दादू यद मन मौरगा | काल अद्देरी रार॥ ११॥ 
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सब ही दीखइ काल मुख | आपद गहि कर दीन्ह ॥ 
बिनसई घट आकार का । दादु जो कुछ कीन्ह ॥ १२॥ 
काल फीड तन काठ का | ज्जुरा जनम को ख्ताइ ॥ 

ददू दिन दिन जीव की | आयु घटनही ज्ञाइ ॥ १३॥ 
काल गरासइ जीव को | पत्न पल सॉसइ सॉस ॥ 

पल पल मादहेँ दिन घड़ी | दादू लखइ न तास ॥ १७ ॥ 
परग पलक की खुध्चि नही | साख सव॒द का दहोइ ॥ 
कर मु माहे डालता | दादू लखइ न फोइ॥ १५ ॥ 
दादू काया काडुई | देखत ही चालि जाइ ॥ 

जब लग म्यॉस सरार में । रामनाम ऊुव कछाइ ॥ १६ ॥ 
दादू काया काडुई | मोहि भरोसा नाहिँ ॥ 

आसन कुंजर छत्नस्त र । बिनसि जाहिं छिन माहि' ॥ १७ ॥ 
दादू काया फाडुई | परत न लागइ बार ॥ 

खोलनहारा महल में । सो भी चालनहार ॥ १८ ॥ 
दादू काया काडुई | कभी चलइ ना सेग ॥ 

कोटि बरस का जीवना | तड होवइगा संग ॥ १६ ॥ 
कहता खुनता देखता | लेता देता प्रान ॥ 

दादू सा कतहूँ गया। माटी श्री मस्तान ॥ २०॥ 
सिंगीनाद न बाजहीाँ । कित गये सो जोगी ॥ 

दादू रहते मढी में । करते रस भोगी ॥ २१॥ 

दाद जियरा जाइगा । यह तन माटी होइ ॥ 

उपजा स्तरों बिनसाइगा | ध्रमर नहीकाल कोइ ॥ २२४ 
दादू देही देखता । खब किस ही की ज्ाइ ॥ 

जब लग स्वॉस्र सरीर में | गोविंद के गुन गाइ ॥ २३ ॥ 
दादू दही पाहुनी | हेस बटाऊ माहि ॥ 

का जानहूँ कब चलइगा। माहि भरोसा नाहें ॥ २७ ॥ 
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दादू सब कोड पाहुना | दिवस चारि ससार ॥ 

ओऔसर ओसर सब चले। हम भी येही बिचार ॥ २५॥ 
सब कोह येठे पथ सिर। रहे बटाऊ होइ॥ 

जी आये सो जादिंगे | इस मारग सब कोइ ॥ २६ ॥ 
बेगि बटाऊ पथ लिर | अब बिलेब न फीज़इ ॥ 

ददू बहठा का फरह | राम ज़प लीजइ ॥ २७ ॥ 

संझा चलह उतावलछा | पंथी बनसवैंड माहि ॥ 

बरिया नाहीँ ढाल को | दादु बेगि घर जाहि ॥ २८ ॥ 
देदु फकरह पलान कारि | को चेतन चाढ़ि जाइ ॥ 

मिल्ठि स्लाहिब दिन देग्ततवा | सॉझ पडद जिनि आह ॥ २६ ॥ 
पंथ बुहेला दूर घर | संग न साथी कोइ ॥ 

उस्त्र मारग दम जाहिंगे । दाद क्या खु व साइ ॥ ३० ॥ 
लॉघन के रज्जू घना | कापर चर॒टू दीन ॥ 

आला पाँखी पथ मे | बीहेदा आहान ॥ ३१ ॥ 

हसता रोता पाहुना | काहू छाड नहि जाइ॥ 

काल खड़ा सिर ऊपराधि | आवनहारा आइ ॥ ३२ ॥ 
बाली बेरी काल हे | सा जीव न ज्ञानहि ॥ 

सब जग मसूता नाँंद मारे | इस तान ते बाल्लाह ॥ ३३ ॥ 
दादु करनी काल की | सब जग एरलय होह़ ॥ 

राम बिमुख सब मरि गये | चत न देखइ कोइ ॥ ३४ ॥ 
साहिब को सुमिराहे नहीं | बहुत उठावहि भार ॥ 
दादु करनी काल की | सब परलय सूसार ॥ ३५ ॥ 
सूता काल ज़गाइ कर | स्‍्तव पहस्तह मुखत्र माहिं ॥ 

दादू प्रचरञ देखिया | कोई चेतइ नाहि ॥ ३६ ॥ 

जीव बेसाहहिं फ़ाल को | करि करि फोीटि उपाषप ॥ 
साहिब को स मुझ नहीं । याँ परलूय होइ जाय ॥ ३७ ॥ 
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दादू कारन काल के | सकल संवारहद आप ॥ 

मीच बेसादहिं सरन को | दादू सतोक सेताप॥ ३८॥ 
दादू अश्लरित छाड़ि कर।| विपहि हलाहल खाहि ॥ 
जीव बेखहुइ फकाल को | सुरुख मारि मरि जाहि ॥ ३६ ॥ 
निरमल नायें बिलारि कर। दादू जीव ज जार ॥ 

नहीं तहाँ ते” करि लिया | मनला माहे काल ॥ ४० ॥ 
सब जग छेली काल कसाई | खडग लिये फेंठ काठटइ ॥ 
पाँच तस की पाँच पाँखरी | खड खड फरि बॉटइ ॥ ४१ ॥ 
सब जग खूता नोंद भारे। जागइ नाही कोइ॥ 

भागे पीछे देखिये | पएतर परलय होइ ॥ 3२ ॥ 

काठ झार मे जग ज़रइ | भाग न निऋसइ कोइ ॥ 
दादू सरनहईँ साच के | असय अमर पद होइ ॥ ४३ ।। 
ये सज्जन दुरज्ञन भये। झंत काल की बार ॥ 

दादू इन्हे में कोइ नहीं | बिपत बटावनहार ॥ ४४ ॥ 
स्र्गी साज़न आपने | साथी सिरजनदार ॥ 

दादू दूता कोइ नही" । येहि कल्नि येहि सलार ॥ ४५ ॥ 
पक दिन यीते चलि गये वे दिन भाये घाइ ॥ 
रापनाम बिन जीव को । काल गरासइ जाइ ॥ ४६ ॥ 
जो उपजा सो बिनसिदृद्विं । जो दीखइ सो ज्ञाइ ॥ 
दादू निरणुन नाम ज़प | निहचल् चित्र लगाइ ॥ ४७ ॥ 
जो उपजञा सो बिनसिहाहिं । कोई थिर न रद्याहिं ॥। 
दादू बारी आपनो | जो दीखहि सो जादि॥ ४८॥ 
सब जग मरि मारि ज्ञात है। अमर उडावनदार ॥ 

रहता रमता राम है। बहता सब संसार ॥ ४९ ॥ 

दादू कोई थिर नहीं | यद् सब झावद जार ॥ 

मर पुरुष अपइ रदइ। कोइ साधू लव लाइ ॥ ४० ॥ 
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यह जग जाता देखि कर । दादू करी पुकार ॥ 

घडी मुहरत चालता | राखइ सिरजनहार ॥ ५१ ॥ 

बिष सुख माहें खेलता | फाल पहुँचा भाइ ॥ 

उपज़दइ बिनखइ देखता । यह जग यो ही ज्ञाइ ॥ ५२ ॥ 
रामनाम बिन जीव जो | करते मुये अकाल ॥ 

मीँच बिना जो मरत है । ता ते दादू साल ॥ ५३ ॥ 

सरप सिंद हसरुती घना। राकस भूत परत ॥ 

तिस बन में दादू पड़ा | चतइ नहीं” अचेत ॥ ५७ ॥ 

पूत पिता ते बीछुडा | भूल पड़ा किस ठोर ॥ 

मरइ नदी उर फारि कर | दादू बडा कठोर ॥ ५५ ॥ 

जो दिन जाइ स्रो बहुरि न आवइ । आायु घटर तन छीजइ ॥ 
अंत काल दिन आइ गया अब | दादू ढील न कीजइ ॥ ५६ ॥ 
दादू ओसर चलि गया। बेरिया गई बिद्दाइ॥ 

कर छिठके कहे पाइये । जनम अमोलिक जाइ ॥ ५७॥ 


दादू गाफिल होइ रहा । बाहिरा हुआ गवॉर ॥ 

सो दिन चेत न भावई | सोवइ पायें पसार ॥ ५८ ॥ 
काजल हमारा कर गदर । दिन दिन ली चत जाइ॥ 
तबहूँ जिव जागदह नही । सोचत गई बिहाह ॥ ५६ ॥ 
खूता भावदइ सूता जाइ | खूता खेलइ खूता साई ॥ 
खूता लेवइ खूता देवइ । दादू खूता सूता जाइ # ६० ॥ 
दादू दखत ही भया | स्याम बरन ते खेत ॥ 

तन मन जोबन खब गया | झबहूँ न हरि सो देत ॥ ६१ ॥ 
झूठे के घर देखि कर । झूठे पूछहि” जाइ॥ 

झूठे झूठा बोलते | रहे मसानहुँ आइ ॥ ॥ ६२ ॥ 

प्रान पयानां फारि गया । माटी घरी मस्तान ॥ 


जारनहार देखि कैर । चतइ नहीं अज्ञान ॥ ६३ ॥ 
२७ 
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कोई आरदइ कोइ जरावदइ ! कोई जारन जाहिंँ ॥ 

कोई जारन को करदि | दादू जीवन नाहि' ॥ ६७ ॥ 
कोई गाड॒इ कोइ गड़ावइ । कोई गाडन जाहि ॥ 

फोइ गाडन को करइ।| दादू जीवन नाहि ॥६५॥ 
डटठि रे प्रानी जाग जिय॑ । अपना सजन संभाल ॥ 
गाफिल नी द न कीजिये | आय पहुँचा काल ॥ द८द ॥ 
समरणथ का सरना तजइ | गहदइ आन की ओढ ॥ 

दादू बलचेंत फाल की । क्‍यों कर बाँचइ चोट ॥ ६७ ॥ 
अधिनासी के झासरे | अज़रामर की ओट ॥ 

दादू सरनहिं साथ के | कभी न लागइ चोट ॥ ६८ ॥ 
मूसा भागा मरन ते” । जहाँ जाय तहेँ गोर ॥ 

दादू सरग पताल मे” । कठिन काल का सोर॥ ६९ ॥ 
सब मुख माह” काल के | मढ है मायाजाल ॥ 

दादू गोर मसान मे । झेंखइ सरग पताज्ञ ॥ ७० ॥| 
दादु मढा मसान का । केता कराहि ; डेकान ॥ 

मिरतक मसुरदा गोर का। बहुत कराहे अभिमान ॥ ७१ ॥ 
राजा रानी राव मे । मेखानह स्री खान ॥ 

भाया मोद्द पस्तारई | सब धरती अखमान ॥ ७२॥ 
पाँच तल का पूतरा | यह पिंड सथाँरा ॥ 

मंदिर माटी मास की । बिनसत नहीं बारा ॥ ७३ ॥ 
हाड सास का पीजरा | दिख बोलनदहारा ॥ 

दाद ता मे” पेठि कर | बहु किया पसारा ॥ ७७ ॥ 
बहुत पसतारा करि गया | कुछ हाथ न आया ॥ 

दादू हरि की भगति बिन । प्रानी पछताया ॥ ७५॥ 
मानसजल का बुदखुदा । पानी का पोटा ॥ 

दादू काया कोट मे । मेचा सो मोटा ॥ ७६ ॥ 


दावृदयाऊ की बानी | १८७ 


बाहर गढ़ निरभय करदइ | जीव के ताही* ॥ 

दादू माहेँ काल है। सो जानइ नाही” ॥ ७७ ॥ 

साच मते सादिय मिलइ । कपठ मिलइगा काल ॥ 

साच परमपद पाइये । कपट कया में साक् ॥ ऊ८ ॥ 
मनहीं माहेँं मीच है। सारहुँ फे सिर साथ ॥ 

जे कुछ ब्यापइ राम बिन । दादू सोई काल ॥ ७६ ॥ 
जेती लहर बिकार की । काल कमल में" सोह ॥ 
प्रमलहर सो पीय की | भिन्न भिन्न यो होइ ॥ ८० ॥ 
काल रूप माहेँ बसइ ! कोइ न ज़ानइ ताइ ॥ 

खूनी करनी काल है । सब काहू को खाइ ॥ ८१ ॥ 

बिपु अश्वित घट मे बसइ। दुनहूँ एकइ ठादें ॥ 

माया ब्रिषय बिक्रार सब | झप्लरित बल हरि नावें ॥ ८२ ॥ 
कहँ सो महस्मद मीर था | सब नाबियदँ सिरताज ॥ 

सो भिमीर माटी हुये । अमर अलह का राज ॥ ८३॥ 
केते मरि माटी भये | बहुत बड़े बलबंत ॥ 

दादू फेते होइ गये | दानो देव अनंत ॥ ८४ ॥ 

घरती करते पक डग | दरिया करते फाण् ॥ 

डाकू परबत काठते । सो भी खाये फाछ ॥ ८५॥ 

सब जग कॉपइ काल ते । प्रह्मा बिसनु महेस ॥ 

सुर नर मुनिज़न लोक सब | सरग रसातल सेस ॥ ८८ ॥ 
चोद सुरुज अरु पवन जल । ब्रह्मांड खेड प्रयेस ॥ 

फाल डरइ करतार त* । जय जय तुम्द झारेस ॥ ८७ ॥ 
पवना पानी भरती अयर । बिनसइद रबथि सर तारा ॥ 
पॉख तस सब माया बिनसदइ | मानिक कहाँ विचारा ॥ ८८ ॥ 
दादू बितसहि तुज के | मादी के किस माहिं ॥ 

अमर उपजवनहार है । दूज़ा कोई नाएहिं ॥ ८६४ 


१८८ दादुद्याऊल की बानी | 

प्रात पथन ज्यों पातरा। काया करदइ कमाइ ॥ 

दादू सब संसार में । क्यो” द्वी गद्दा न जाइ ॥ ९० ॥ 
नूर तेज ज्यों जोति है। प्रान पिड या होइ ॥ 

हृष्टि मुष्टि झावइ नही । साहिब के बस सोइ ॥ ६१ ॥ 
मनही माहे' होह मरह। जीवह मनद्दी” माहि ॥ 
साहिब साखीमूत है | दादू दूषन नाहि” ॥ ६२ ॥ 
आपइ मारइ आप को । आप आप फो स्राइ ॥ 

आपइ अपना काल है| दादू कद समुझाइ-॥ ६३ ॥ 
झापह मारह आप को | यह जीव बेचारा ॥ 

साहिब रासततनहार है । सो दितू हमारा ॥ ९७ ॥ 


इति काछ की अग संपर्णम ॥२५॥ 


डमवकामा, म्रैः -कम्मटाइककबंन 


अथ सजीवन को अंग | 
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दादू नमो निरंजन । नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बेदने सबे साथवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

जो तूँ जोगी गुरुमुख्ी | लेना तत्त बिचार ॥ 

गद्दि आवध गुरुशान का । कालपुरुष को मार ॥ २॥ 
नाद विंदु सो घट भरइ। जोगी जीवइ॥ 

दादू काहे को मरइ | रामरस पीचइ ॥ ३ ॥ 

साधू जन की बासना। सबद रहद संसार ॥ 

दादू आतम ले मिलइ । अमर उपजवनहार ॥ ७ ॥ 
राम सरीखे दोइ रहइ ! यह नाही“ हानहार ॥ 

दादू साधू अमर है” | बिनसइ सब संसार ॥ ५॥ 
जो फोइ सवइ राम को | राम सरीखा होइ ॥ 

दादू नाम कबीर ज्यों | साख्री बोलइ सोइ ॥ ६ ॥ 
अरथ न आया सो गया | आया सा क्‍यों जाइ॥ 
दादु तन मन जीवता | झापा ठौर'लगाइ ॥ ७॥ 
पहिले था सो अब भया । अब सो आगे द्ोइ ॥ 

दादू तीनो ठोर की । बिरला बूकह कोइ ॥ ८ ॥ 

जे जन बेधे प्रीति सो । ते ज़न सदा सजीब ॥ 
उलाटिे समाना आप में | अँतर नाहा पीव ॥ ६ ॥ 
सब रंग तेरे ते रंगे। तू ही सब रंग माद्दि ॥ 

सब रंग तेरे ते किये। दुजा कोइ नाहि” ॥ १० ॥ 
छूटइ दंद तो लागइ बंद | लागइ बंद तो अ्रमरा कंद ॥ 
अमरकंद दाद: शानेद ! आनेद ते मिल परमानंद ॥ ११॥ 


5६० दादूद्याल की बानी । 


जमचोरासी भाजिये। कहाँ काल को डंड ॥ 

कहदों मोाच को मारिये | फहँ जोडा सत ,खंड ॥ १२ ॥ 
अमरठोर झविनासी आसन | तहाँ निरंजन ज्वांगे रहे ॥ 
दादू जोगी ज़ुग जुग जीवइ | काल व्याद्ध सब सहज गहे ॥१३॥ 
रोम रोम लेइ छाइ घुनि | अदसहि सदा अखंड ॥ 

दादू अविनासी मिलइ | ज़म को दीजइ देड ॥ १४॥ 
जोड़ा काल जनम मरन। ज़द्दां जहाँ जिय जाइ ॥ 
भगतपरायन लीन मन | ता को काछ न खाइ॥ १५॥ 
मरना भागा मरन ते” । दुःखहि सागा दुकख ॥ 

दादू भय सो भय गया | खूखहि छूटा सुकख ॥ १६ ॥ 
जीवत मिलइ सो जीवता | मुये मिलदइ मरि जाइ ॥ 
दादू दोनो देखि कर | जहेँ ज्ञानइ तहें रछाइ ॥ १७ ॥ 
दादू साथन सब किया | उनमे ल्ञागा मन्‍न ॥ 

दादू भस्थिर आतमा | ज्ञुग जुग जीवइ जन्न,॥ १८ ॥ 
रहते सती लागे रह | तो अज़रामर होइ ॥ 

दादू देख बिचार कर | जुदा न जीवइ कोइ ॥ १६ ॥ 
जेती करनी काल की | तेती परदहरि प्रान ॥ 

दादू आातमराम सो । जो तूँ खरा सुज्ञान ॥4२० ॥ 
विष भपश्नित घट में बसइ | बिरला जानइ कोइ ॥ 
जिन्ह बिष खाये ते मुये । अमर अमी सो होइ ॥ २१ ॥ 
दाद सबही मारे गये। जीवइ नाही कोइ ॥ 

सोई फहिये ज़ीवता । काब्नि अज़रामर:होइ ॥ २२ ॥ 

देह रहदइ संसार मे” । जीव राम के पास ॥ 

दादू कुछ ब्यापद नही । काल झार दुख अआास ॥ २३ ॥ 
काया की संगत तज़इ | बइटा हरिपद माहि” ॥ | 
दादू निरभय होइ रहद। कोइ गुन ब्यापद नोहिं ॥ २७ ॥ 


दृदूद्यात्ष की बानी | १६१ 


दादू ते संसा सबहि | रहइ निराला होइ ॥ 
अबिनासी के आसरे | कारू न लागइ फोइ ॥ २५ ॥ 
जागउ छागड राम रो । रेन बिहाई जाइ॥ 
छुामिर सनेही आपना | दादू काल न ख्ाइ ॥ २६ ॥ 
ज्ञागड दछ्वागडउ राम सो | छाडहु विषय बिकार ॥ 
पीवडु जीवहु रामरस | झ्रातमसाधन सार ॥ २७॥ 


मरदह तपाचइ पाय फो। जीवत याचह काल ॥ 

दादू निरभय नावें छे | दोनो हाथ दयाछ ॥ २८॥ 
दादू मरने का खला | सब जीवन के साथ ॥ 

दादू लाहा सूल सो | दोनो आये हाथ ॥ २६ ॥ 

दादू जाते देखिये | लाहा मूल गवोंइ ॥ 

साहिब की गाति झ्गम है | सो कुछ छखी न ज्ञाइ ॥ ३० ॥ 
साहिब मिलइ तो जीवई । नहि. ता जीवइ नाहि ॥ 
भावदइ अनत उपाय करि। दादू दुष्ट माहे ॥ ३१ ॥ 
सब जावन साथइ नहीं ।ता ते” मरि मरि जाइ ॥ 
दादू पीचहिं रामरस।| सुख में रहे समाइ ॥ ३२ ॥ 
दिन दिन लहुरे होहि” सब | मोदा होता जाइ ॥ 

दादू दिन दिन ते बड़े। रहे राम लव छाइ ॥ ३३॥ 
जञानहु हाजी चुप गही। मेटि झ्रागिन की झाल ॥ 

सदा सजीवन खुमिरिये | दादू बाचह काल ॥ ३७ ॥ 
जीचत छूठइ देहगुन । जीवत मुकुता होइ ॥ 

जीवत काटइ करम सब । मुकुत फहावइ साोइ ॥ ३५ ॥ 
जीवत ही पुतरा तर । जीवत छॉघे पार ॥ 

जीवत पाया जगतगुरु | दादू शान बिचार ॥ ३६ ॥ 
जीवस जगपति को मिले। जीबत झातमराम ॥ 


कै 
जीवत दृरसन दैखिये । दाद मन विस्लाम ॥ ३७॥ 


१६२ दादुदयाल की यानी | 


जीवत्‌ पाया प्रेमरस |! जीवत पिया अधघाह ॥ 
जीवत पाया स्वादखुख । दादू रहे समाइ ॥ ३८॥ 
जीवत भागे भरम सब | छूटे करम अनेक ॥ 
जीवत मुकुती सदगती | दादू दरसन एक ॥ ३६ ॥ 
जीवत मेला ना भया | जीवत परखसन होइ ॥ 
जीवत जगपति ना मिलइ । दादू बूडे सोइ ॥ ४० ॥ 
जीवत पुतरा ना तरइ । जीवत लेंघद न पार ॥ 
जीवत निरभय ना भये । दादू ते संसार ॥ ४१ ॥ 


जीवत परगट ना भया | जीवत परचा नाहि ॥ 

जिवत न पाया पाय को | बूडे भचजल माहि ॥ ४२ ॥ 
जीवत पद पाया नहीं । ज्ीवत मिल्ने न जाइ ॥ 

जीवत जो छूदे नही । दादू गये बिलाइ ॥ ४३ ॥ 

दादू छूटइ जीवता । सूत्रा छूटइ नाहे ॥ 

सूये पीछे छुटिये | सब आये उस्र माहिं. ॥ ४४॥ 

सूये पीछे मुकुति बनावाहे । मसूये पीछे मला ॥ 

सूये पीछे अमर भये पद | दादू भूल गहेला ॥ 3४ ॥ 

मूये पीछे बेकुँडबास | मूथे सरग पठावहि ॥ 

मूये पीछे मुकाति बनावहि । दाद जग बोरायहिं ॥ ४६ ॥ 
सये पीछे पद पहुंचावहि । मूये पारे तारदि ॥ 

सये पीछे सतगत होबाहे । दादू जीवत माराहे ॥ ४७७ ॥ 
सूये पीछे भगति बतावद्धि । सूये पीछे सेवा ॥ 

मूये पीछे संजम राखइ | दादू दोज़ग देवा ॥ ४८ ॥ 

घरती का साधन किया । अबर कोन सध्यास ॥ 

रवि सापि किस भारंभ ते । अमर भये निज दास ॥ ७४६ ॥ 


साहिब मारे ते” झुये | कोई जीचइ नाहि ॥ 
साहिय रास्ते ते रद्दे |दादू निजघर माहि ॥"५२० ॥ 


दृद्दियात की यानी । १६३ 
भी जन राखे रामजी | अपने अंग लगाई ॥ 
दादू कुछ ब्यापद नहि । कादि काल झंख जाइ ॥ ५६ ॥ 


इति सर्जाबन की अंग सपूर्णय्‌ ॥ २६ ॥ 


श्र 


अथ पारिख को अग। 
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दादू नमो निरंजन । नमस्कार शुरुदेचत: ॥ 

यदनं सब साधवा | परनाम पारंगत: ॥ १ ॥ 

मन चित झातम देखिये | लागा है किस ठोर ॥ 

जहँ छागा तस जानिये | देखइ दादू ओर ॥ २॥ 
दादु साधू परखिये | अतर आतम देख ॥ 

मन माँहेँ माया रहदइ । आपह आप धलख ॥ ३ ॥ 
वृदू मन की देखि कर । पीछे भरिये नाखें ॥ 
झंतरगाति की जो लखहिं | तिनकी भें बलि जायें ॥ ७ ॥ 
बाहर का सब देखिये | भीतर लखा न जाड़ ॥ 

बाहर दिखला लोग का | भीतर राम दिगवाइ ॥ ५ ॥ 
यह पारिख है ऊपरी | भीतर की यह नादि ॥ 

अंतर की जानइ नही । ता ते धोखा खाहँ ॥ ६॥ 
जो नाही सो सब कहाहि । है सो कहर न कोइ ॥ 
खोटा खरा परमस्विय |, ज्यों था त्योंहीहोडइ ॥ ७ ॥ 
दहदिस फिरदइ सो मनन है । आवइ जाइ पयन्न ॥ 
राखनहारा प्रान है| देखनहारा ब्रन्न ॥ ८ ॥ 

घट की भाँति अनीति सब । मन को मेटि उपाध ॥ 
दादू परिहर पंच की । राम कहाहि ते साथ ॥ ६ ॥ 
अरथ आया तब जानिये। जब अनरथ छूटइ ॥ 


दादू सार भरस्म का | गिर चोडद्दि' फूठइ ॥ १०॥ 
दुजा कहिये को रहा। अंतर डारा घोद ॥ 
ऊपर कीये सब कद हि । मोहि न देखइ कोइ ॥ ११ ॥ 


दादुदयाल की बानी । १६५ 


मेरे माहे' जिध रदहद | तइसी आवइ बास ॥ 

मुख बोलइ तब जानिये झंतर का परकास ॥ १२॥ 
दादू ऊपर देखि कर । सब को राख ना दें ॥ 

अतरगत की जा लखइ । तिन की 4" बल्नि जायें ॥ १३ ॥ 
तन मन आतम एक है । ८ज्ा खब दहोनहार ॥ 

दादु सूल पाया नदी । दुबिबवा भरम बिकार ॥ १७ ॥ 
काया के सब गुन बँँथे | चोराखी रूख जीव ॥ 

दादू संबक से नहीं । जो रंग राते पीव ॥ १५॥ 
काया के बल जीव है। होइ गये झनेंत अपार ॥ 

दादू काया वस करइ । नीरंजन निरकार ॥ १६ ॥ 

पुरुन व्रह्म बिचारिये | सकल झातमा एक ॥ 

काया के शुन देखिय । नाना बरन झनेक.॥ १७॥ 

बुद्धि बिवेक बिचार बिन | मानुष प्‌ समान ॥ 
समुझाये समुझद नहीं । दादु परम अज्ञान ॥ १८॥ 
सब जिव प्रानी भूत है | साधु मिलाहि” तब देय ॥ 
ब्रह्म मिलहि तब ब्द्ष हे । दादू अलख अमभेव ॥ १६ ॥ 
दादू बाँचा जीव है | छूटा ब्रह्म समान ४ 

दादू दोनाँ देखिये | दूजा माही आन ॥ २० ॥ 

करमहि के बस जीव है | करमरहित सो ब्रह्म ॥ 

जहेँं आतम परमातमा | दादू भाग भरमस्म ॥ २१ ॥ 
काचा उछरइ उफडई । काया हॉडी मादि ॥ 

दादु पाका मिलि रहहि । जीव त्ह्म होइ नादे ॥ २२ ॥ 
बॉ सुरवा बाये बाजइ | इृहयाँ लो धर लीजहु ॥ 
रामसंनहीं खाधू हाथे | बेग मोदि काले दीजडु ॥ २३ ॥ 
प्रान जीहरी पारखी। मन खोटा ले आबइ ॥ 

खादा मन के भौधे मारइ । दादू धूर उड़ावह ॥ २४ | 


श्ध्द दादुदयात्ष की वानी | 


सखत्रना है पर नेना नादी । ता ते खतोदा खाहि' ॥ 

शान विचार न ऊपजइ। साथ झूठ समझादि ॥ २५ ॥ 

दादू साया लीजिये | झूठा दीजइ डार ॥ 

साया सनमुख राखिये। झूठा नेद निबार ॥ २६ ॥ 

साये फो साथा कटटइ | झूठे को झूठा ॥ 

दादू दुबिधा कोइ नदी । ज्यो था त्यो' दीठा ॥ २७॥ 
हीर फो केकड फट द । सूरुख लोग अज़्ान ॥ 

दूदृ है।रा दाथ ले | परखइ साथु सुज़ान ॥ २८ ॥ 

हीरा कोडी ना लद्द॑३ | मूरुख हाथ गयदोर ॥ 

पाया पारिख जोहरी | दादु मोल भपार ॥ २९ ॥ 

से दिरा परखिया। कीया फोड़ी मोल ॥ 

हादू सापू जोहरी | दिरा मोल न तोल ॥ 

सरगुन निरगुन परखिये। साथु कदृदइ सब कोइ ॥ 

सतरगुन निरगुन ख्ूठ सब | सादिय के दर होहइ ॥ ३० ॥ 
सरगुन सत संजम रहइ | सनमुख स्िरिजनहार ॥ 

निरशुन लोभी क्वालली | भूजइ बिषय बिकार ॥ ३१ ॥ 
सोटा खर। परेखिये | दादू कस कर बेइ ॥ 

साथा दे सो राक्षिय | झूठा रदद न देइ'॥ ३२ ॥ 

ख्तोटा खतरा ऊर देयइ पारिण | केसेदी बन आबह ॥ 

खरे खोटे का स्थाद नियारइ | साहब के मन भावइ॥ ३३ ॥ 
जिन्द्र जो फहा तिन्द्र त्यों माना | ज्ञान 'बिचार न कौन्‍्हा ॥ 
खसेटा खरा जिय पारिब न ज्ञानहि। झूठ साथ करि दीन्‍्दा ॥ ३४ ४ 
झभो निधि कही न पाइये | सो निथ्रे घर घर आहि ॥ 

दादू महंगे मोल जिन | कोई न जेवदइ ताहि ॥ ३५ ॥ 

ऊऋरी कसोटी फीजिये। बानी बंघती जाइ 8४ 

दावू साला परखिये | महँगे मोक बिकाइ / २२ 0 


दादुदयाल की यानी । १६७ 


शाम कसइ सेवक खरा | कथी न मोडइ अंग ॥ 

दृदु जब छग राम है| तब लग सेवक संग ॥३७॥ 
कबहूँ न बिगरइ सो मला। स्राघू हृढ मत होदइ ॥ 

दादू हीरा एक रस | बॉबी गठरी सोइ ॥ ३८ ॥ 

दादु कसर कर छीजिये। बहु ता ते” परमान ॥ 

खोटा गोठि न बॉधघिये | साहिब के दीवान ॥ ३६ ॥ 

स्री कसोटी पीय की | बिरला पहुँचनदार ॥ 

जो पहुँचे ते ऊबरे | ताहि किये ततसार॥ ४० ॥ 

साध कसइ सेवक खरा | सेवक को सुस्त दोइ ॥ 

साहिब करइ सो सब भला | घुरा न कट्टिये कोइ ॥ ४१ ॥ 


इति पारिख को अंग ततेपूर्णम ॥२था 


ब्रथ उपज को अंग । 





4 ) डे अमल ..3 भा ४3 >> 


दादू नमो निरंञजने। नमस्कार गुरुदेवत:ः ॥ 

अदने सथ साथवा | परनामं पारंगतः॥ १॥ 

माया का मुन्त चल करइ। आपा उपजद आइ ॥ 
शजस तामस सातकी | मन चंचल होह जाइ ॥ २॥ 
आपा नादह्दी बल मिट | त्रिबिभ तिमिर नाहि' होइ ॥ 
दादू यह गुन ब्रकद्य का | सुज्न समाना साइ ॥ ३॥ 
अनभय उपज़ी ग़ुन भया | गरुन ही पर ले जाय ॥ 
गुन दी सो गदि बॉघिया | छूटइ कोन उपाय ॥४॥ 
दोनो पकछू उपजर परइ । निरफछ अनभय सार ॥ 
एक राम दुूज़ा नही” । दादू लेहु बिचार ॥ '९॥ 
फाया बघाउर गुनमयी | मन सुक्त उपज़इ शान ॥ 
जोरासी लख जीव को | इस माया फा ध्यान ॥ ६ ॥ 
आतमयबोय बॉस का बेटा | गुरुमुख्त उपज आइ ॥ 
दादू पंगुल पंच बिन । जहाँ राम तह जाइ ॥ ७॥॥। 
खसातम मादेँ ऊपजइ । दादू पंगुल शान ॥ 

क्रित्रिस जाइ उलाधि कर | जहां निरंजन थान ॥ ८ ॥ 
आतमडूपज अकास फका। सुन धरती की वाट ॥ 
दादू मारग गेव का | फोई छख्रद न घाट ॥ ६ ॥ 
झातमय्ोथी अनभया | साधू निरपछ होइ ॥ 

दादू दाता राम सो । रस पीवदगा स्लोइ ॥१०॥ 
प्रेममर्गात जब ऊपजईइ । निहचल सहज समाज ॥ 
दादू पीवश रामरसर | सतगुख फे परखसाद ॥ ११% 


दादूदयाल की बानी । १६६ 


प्रेमसर्गात जब ऊपऊजइ | पंशुल शान विचार ॥ 

दादू दरिरस पाइये। छूटहि सकल बिकार ॥ १२ ॥* 
भगति निरंजन राम की | अबिचल अबिनासी ॥ 

सदा सजीवन आतमा | सहजहि परकासी ॥ १३॥ 
थेका बिजयी आतमा | उपजा आनेदभाव ॥ 

सहज सीछ संतोष सत । भेंममगन मन राख ॥ १७॥ 
मानुष जब उड़ चालते। कहते मारग माहि ॥ 

दादू पहुँचे पथ चल। कहाहि सो मारग नाहि ॥ १५ ॥ 
पादिले दम सब कुछ किया। भरम कंरम संसार ॥ 

दादू सनभय ऊपजी | रहते लिरजनहार ॥ १६ ॥ 
पारग्रह्म कह प्रान सा | प्रान कहा घट सोइ ॥ 

दाौदू घट सब सो” कहा | बिष अख्लवित गुन दोइ ॥ १७॥ 
माक्षिक फह धरवाह सो  । झरवह कह ओजूद ॥ 
मोजूद मालम सो कद्दा | हुकुम खबर मोजूद ॥ १८ ॥ 
दादू जैसा श्रद्म है । प्रनमय उपजी होइ ॥ 

जैसा हे तेसा फदह । दादू बिरला फाइ ॥ १६ 


कि 


इति उपज को अंग संपूर्णम॥२८॥ 


अंधे दया निरबलंता को औैम ॥ 





दादू नमो निरंजन । न॑मरुक्तार गुरुदेवेत: ॥ 

खेदने से साधवा | परनताम पारंगत: ॥ १ ॥ 

झापा मेटइ हरि भजह। तन मन तजइ बिकार ॥ 
निरबेरी लब जीव सो । दादू यह मतस्रार॥ २॥ 
निरबेरी निज़् आतमा | साधन का मतसार ॥ 

दादू दूज़ा शाम विन | बेरी मेझ दिकार ॥ ३॥ 
निरदेरी सब जीव से। | सत जन सोई ॥ 

दादू एकइ आतमा । बेरी नाहे” कोई ॥ ४ ॥ 

सब देखा मे” साधि कर | दूजा नाही” आन ॥ 

सब घट एकद आतमा | का हिंदू घुस्तमान ॥ ५॥ 
दोना भाई हाथ पग | दोनों" भाई कान ॥ 

दोनो” भाई नन है | हिंदू मूसलमान ॥ ६ ॥ 

दादू को दूजा नही" | एकदइ आतमराम ॥ 

सतग़ुरु सिर पर साधु सब | प्रेममगति बिस्लाम ॥ ७ ॥ 
दादू ससा आरसी | देखत दूज़ा होइ ॥ 

भरम गया यूबिना मिटी | दूजा नाही कोइ ॥ ८ ॥ 
किन्द सो बेरी दोइ रहा | दूजा फोई नादि” ॥ 

ज़िन्ह के अंग ते" ऊपजई । साई है सब मादि' ॥ ९. ॥ 
सब घट एकद झातसा । जानदि सो नीका ॥ 

झापा पर मे चीन्दि ले | दरसन है पी का ॥ १० ॥ 


फाहे फो वुस्त दीजिये । बट घट झआतमराम ॥ 
दादू सब संतोखिये | यद साधू का फाम ॥११॥ 


दृद्ूदर्याल की बानी | १०२१ 


पकर झला राम है । समरथ साई सोइ ॥ 

मैदे के पकवान सब । खाना होइ सो दहोइ ॥ १२ ॥ 
काहे को वुख दीजिये | साई” है सब माहि ॥ 
दादू एफह आतमा । दूज़ा कोई नाहि ॥ १३ ॥ 
साहियजी का आतमा | दी जह सुख संतोष ॥ 

दादू दूज़ा कोइ नहीं | चोदद् तीनहुँ लोक ॥ १४॥ 
दादू एकइ आतम्रा | साहिब है सब माहि' ॥ 
साहिब के नाते मिलइ। भेक्ष पंथ के नादि” ॥ १५ ॥ 


प्रान पिछानाहि* ह्राप को | ह्रातम स्व साई ॥ 
सिरिअनहारा सब का | ता सा रब लाई ॥ १६ ॥ 


श्म्नतमराम विचार फरि | घट घट देखदयाक्ष ॥ 
ददू सब सेतोखिये । सब जीवहू प्रातेपाल॥ १७ ॥ 
पूरन प्रह्म विचारिये । दुतिय भाव करि दूर ॥ 

सब धट साहिय देखिये । राम रद[|भरपूर ॥ १८॥ 
दादू मोदिर कॉल का | मरकत सो नहिं जाई ॥ 
दादू एक अनेक होइ | आप आप को खाइ ॥ १६ ॥ 


झातमभादं जीव सब | एक पेट परिवार ॥ 

दादू मूल विचारिये | दूजा फान गयाँर ॥ २० ॥ 

तन मन आतम पक है| दूज़ा सब होनहार॥ 

दादू मूल पाया नही । दुविधा भरम विकार ॥ २१ # 
काया फे बस जीव सय ! होइ गये जनत अपार ॥ 
दादू काया बस करइ | नीरंजन निरकार ॥ २२ ॥ 

घट घट के होनहार सलथ। प्रान परस होइ जाय ॥ 
दादू एक अनेक होइ | बरनहु नाना भाइ॥ २३ ॥ 


३५ 


भझाये एकइ कारु सब | साईं दिये पढाई ॥ 
दादू न्‍्यारा कप घरि | मिन्न भिन्न होइ जाइ ॥ २४ ॥ 


२६ 


२७६ इादुदयास्ध की बानी । 


जाये एफइ कार सब | साई' दिये पढठांइ # 

आदि अंत सब एक दे | दादू सदज समाइ ॥ २४४ 
खूला सहजदि फकीजिये। नीहा भानइ माँहि ॥ 

कादे को दुख दीजिये | साहिब मान नादहि ॥ २६ ॥ 
झातमदेव भराधिपे | विरेधिये भहिं कोइ ॥ 

आराधये छुख पाइये | बीरोधे युस्त होइ ॥ २७ ॥ 
झापइ देख भाप को | जो दूसर नहि दोइ ॥ 

दादू दूसर जो गहोँ । दुक्स न पायद कोइ २८ ॥ 
दादू सम करि देखिये। कुंजर कीठ समान ॥ 

दादू दुषिना दूर करि। तञ आपा अभिमान ॥ २६ ॥ 
पूरन प्रह्म जिसारिये। सकल झातमा एक ॥ 

काया के ग़ुन देखिये | नाना बरन झनेक ॥ ३० ॥| 
यूादू आरस खुदा का | अज़रामर फा थोन ॥ 

दादू सो कया ढाहिये | सादिय का नीसान ॥ ३१ ॥ 
भाप चिन्दायइ देंहरा | तिसका कराह जतपझन ॥ 
परतछ परमेस्वर किया। मानद्दि _ जीव रत्न ॥ ३२ ॥ 
मासाते सवारी मानसा । तिस फो फरदहि सलाम ॥ 
देन शाप पेदा किया | सो दाहइ सुस्लमान ॥ ३३ ॥ 
संगल माद्दे जीव जो | जग ते” रदहद उदास ॥ 

भीात भयानक रात दिन | लिहयल नाही' दांस ॥ ३७ ॥ 
दबायाबंधी जीय सय | भोजन पानी घास ॥ 
हातमहान न ऊपजइ | दादू करद्ि जिनाल ॥ ३५ ॥ 
फाला सुंद करि फरद फा । दिऊ ते” दूर निवार ॥ 
सब सूरति सुविद्दान की | मुला मुरुख न मार ॥ इ६ #॥ 
शा गुसे का काठिये | मियों मनी फो मार ॥ 

पॉलो झुमिरन कीशिये। थेद्दी सबदि ढबारः), ३७ ॥ 


दादुदूयात्ध की बानी। २७है 


देर दिसे थइ मातमा.। दया नहीं दिल मादि ॥ 

दादू सूरति राम की | ता को मारन ज़ाहि ॥ ३८॥ 

कुछ भावम इफे दीदम | अश्वाहे इखछास ॥ 

बद्‌ भमल बद्कार तुई | पाक यारा पास ॥ ३६ ॥ 
साधददीन जो पिरथियी | दया बिहीमा देख ॥ 

सगति नहीँ सगवंत की | तदँ कदलसा परबेस ॥ ४० ॥ 
काजजाड ते" काढि फर | आतम झंग लगाइ ॥ 

झीय दया यह पाजिये | दादू अख्रित खाइ ॥ ४१ ॥ 

बुरा न चाहद जीव का | सदा सजीवन सोइ ॥ 

परलय बिषय विकार सब । भाव भगाते रत होइ ॥ ४२ ॥ 
ल॒ फोई घैरी न कोई मीत | दादू राम मिलन की जीत ॥ ४३ ॥ 


इति दयानिर्बलता को अंग संपृणम्‌ ॥२१॥ 


अथ सुंदरी को अंग। 





0. 





दादू नमो निरंजन । नमस्कार ग़ुरुदेखत: ॥ 

बदन सबे साथवा | परनाम पारंगत:॥ १॥ 
भारतवंती सुंद्री । पल पल चाहइ पीब ॥ 

दादू फारत फत के | ताला बेली जीव ॥ २ ॥ 
रतिवती आरती करइ | रामसनेही भाव ॥ 

दु।द्‌ प्रवसर अब मिलइ | यह बविरहिन का भाथ ॥ ३ ॥ 
फाहे न आओ फंत घर | क्यो तुम्ह रहे रिसाइ ॥ 

: दादू सुंदर सज पर | जनम अमोलिक जाइ ॥ ४॥ 
हातम झ्ंंतर झ्राव तूँ। याही तेरी ठोर ॥ 

दादू स्रुट्र पीय तूँ। दूजा नाही' और ॥ ५॥ 

पीय न देखा नेंन भरि। कंठ न लागी घाइ ॥ 

सूती नाहि गला थाॉह दे | बिच ही" गई बिलाइ॥ € # 
मुरति पुकारइ सुंदरी । अगम अगोचर जाइ ॥ 

दादू बिरही आतमा। उठि उठि झातुर घाइ ॥ ७॥ 
साइ फारन सेज्ञ सेंवारी । सब ते सुंदर ठौर ॥ 
दादू नारी ताहि बिन । भानि बैठाये भीर ॥ ८ ॥ 

कोई औगुन मत घस्ता | खित से घरा उतार ॥ 

दादू पति बिन सुंदरी | राढइ घर घर यार ॥ ६ ॥ 
प्रेमलहर की पात्की । आतम बेठर झाइ ॥ 

दादू खेलइ पीय सा । यह स्मुख कहा न जाई क १० ॥ 
स॒ध्त त खूती तीदे भर। जागइ मेरा पीय ॥ 

कया कर मेला होइगा | जागइ नाही जीघ प्र११ 


दादुदयाक की यानी | २०४ 


सी न खलदइ सुंदरी | अपने पिय स्तो' ज्ञाग ॥ 

रुचाद न पाया प्रेम का। रही नदी उर छ्ाग ॥ १२३४ 
पंज दिदावइ पीय सो । पम्िलि काहे न खलद ॥ 

दादू गहिरी संदरी | क्‍या रद्द प्रकेलइ ॥ १२॥ 

सकी सोहागिन सब्र कहहिं । झोर थुरागम झआइ ॥ 
पिय का महू न पाहये। कहाँ पुफारहु ज्ाइ ॥ १३ ॥ 
सखी सोहागिन सब कदृद्दि' । कंत न बूझइ बात ॥ 
सनसा बाचा करमना । मुरुछ मुरुद जिय जात ॥ १७ ॥ 
सख्ती साहागिने सूद कहहि | पिय सो परस न होदह॥ 
निस बासर दुख पाइये | व्यथा न जानइ कोइ ॥ १५॥ 
सर्ण। सोहागिन सब फदहहि । प्रगट न खलइ पीव ॥ 
सेज सोहागिन पाइये | दुखिया मेरा जीव ॥ १६ ॥ 
पर पुरुषा सलख परम है । सुद्रि देखइ जाग ॥ 

अपना पीये पिछान कारि। दादू रहिये लाग ॥ १७ ॥ 
पुरुष पुरातन छाड़ि कर | चली झान के साथ ॥ 
लोभी संग ते बीछूडी। खड़ी मरोरइ द्ाथ ॥ १८॥ 
छुदरि फबहेूँ केत का | मुख सो नायें न लेइ ॥ 

अपने पिय के घारनह | दादू तन मन देइ ॥ १६ ॥ 
नयन बयन कारे बारनहूँ। तन मन पिंड परान ॥ 

दादू सुंदरि बरि गई। तुम्ह पर केत खुजान ॥ २० ॥ 
तन भी तेरा मन भी तेरा। तेरा पिंड परान ॥ 

सब कुछ तेरा तूँ हे मरा । यह दादू का छान ॥ २१॥ 
पेंच झ्रमूषन पीय कर | सोलद सब ही ठावें ॥ 

झुंदरि यह सिंगार करे | लइ लेइ पिय का नाये ॥ २२ ॥ 
यह ब्रत सुंदूरे ले रहदद | सदा सोहागिन होइ ॥ 

दादू भावदह पी को । ता सम और स कोइ ॥ २३ ॥ 


श्०द दादुदयाक्ष की यात्री । 


खछुदरि मोहद पीय को । बहुल भाँति भरतार ॥| 
रिफचइ दादू राम की | अर्नैंत का करवार ॥ २६ ॥ 
नीखे ऊँच कुलखुंद री | लिया सारी हाई ॥ 

सोइ सोहागिन फीजिये। रूप न पीवर धोइ॥ २५ ॥ 
नदी नीर उल्लेघि फर । दरिया पहरी पार ॥ 

दादू सुंदरि सो भत्ती | ज्ञाइ मिल॒इ् सरतार ॥ २६ ॥ 
प्रेमलद्वर गहि ले ग़ई। अपने प्रीतम प्रास ॥ 

बरातम छुंदरि पीय को। ब्रिकसइ दादू दास 4 ५७ ॥ 
छुंदरि को साई मिला। पाया सेज स्रोहाग ॥ 

पयीय सी खेलइ प्रेमरल । दादू भादे भाग ॥ २८ ॥ 
दादू सुंदरि दे हम । खाई को सेवइ ४ 

राती अपने पीय सो । प्रेमरल लेसद ४ २६ ॥ 

दादू निरमल सुंदरी | शिरमछ मेरा नाह ॥ 

दोनो" निरमरू मिलि रह । निरमछ प्रेमप्रयाद | ३७ ह 
तेज पुंज की छुदरी | तेज़ पुज का कंल ॥ 

तेज पुंज की सेज पढ़े | द्वादू अना बसंत ॥ ३१ ॥ 
साई सुंदरि सज पर । ब्लड़ा पक रख होइ ॥ 

दादू खलइ धीव खो । ता सम और न कोड ॥ ३२ ॥ 


इति सुंदरी की अंग संपूणम्‌ ॥ ३० ॥ 


अथ कस्तूरिया सूग को अंग ॥ 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन से साथवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

घट फस्तूरी मिरिंग के | भरमत फिरइ उदास ॥ 
अंतरगति जानइ नहीं । ता ते सूँघद घास ॥ २॥ 
सब घट मे गोविंद है' | संग रहहि* हरि पास ॥ 
कस्तुरी संग में घबसइ | सूँघत डोलइ घास ॥ ३ ॥ 
लीव न जानइ राम को | राम जीख के पास ॥ 

गुरु पे संबंद से बाहिरा। ता ते" फिरइ उदास ॥ ४ ॥ 
जा कारन जग दूँढिया। सो है घट ही माहि* ॥ 

में ते परदा भरम का | ता ते" जानत नाहि ॥ ५ ॥ 
दूर कहादि ते दूर दे | राम रहा भरपूर ॥ 

नेनहूँ बिन खूकइ नहीं | ता ते रविकर दूर ॥ ६ ॥ 
हो ढा हुवा प्रान से | अड बलदाऊ मेझ ॥ 

गहिं जाताऊँ प्रान में" | साई का उपभंघ ॥ ७ ॥ 
फोइ दोढ़े दरिका । फोई कासी जाहि: ॥ 

कोई मथुरा को चले | साहिब घट ही भाद्ि ॥ ८ ॥ 
मंझे चेला मंझ गुरु । मंझे; दी उपदेसख ॥ 

बाहर दूँढादि बाबरे | जटा बेधाये केस ॥ ९ ॥ 

सब घट मादे” रमि रहा । बिरला बूकइ फोइ॥ 

सोई बूकर राम को | रामसनेही होइ | १० ॥ 

सदा रदंह सेंग सच्षसुखे | दादू लखइ न गूझ ॥ 

सपने ही स्छुभइ नही । क्यो कर लहर मबुझ॥ ११॥ 


रे०्य दादुदयारू की बागी | 


जड़मत जिय जानइ नहीं | परम स्वाद सुख जाए ॥ 
लेतन समुझभद स्वाद सुख | पीवइ प्रेम अघाहइ ॥ १२ ॥ 
जागत जो आनंद करदइ | सो पावह सुखस्वाद ॥ 

सूते सुझकल न पाइये | प्रेम गवाँया बाद ॥ १३॥ 

जिन्ह का साहिब ज़ागता | सेवक सदा सचत ॥ 
साथधान सनमुख रहद । गिर गिर पड॒इ अचेत ॥ १७४ ॥ 
दादू साई चेत है | हम ही भये अचेत ॥ 

प्रानी राख न जानही । ता ते निरफर्ल खेत ॥ १५ ॥ 
गोविंद के गुन बहुत हैं | कोई न जानइ जीव ॥ 

अपनी बूझइ भाप गति। जो कुछ कीया पीच ॥ १६ ॥ 


इति कस्तुरीया मृग को अग संपूर्णय्‌ ॥३१॥ 





सप निदा को झेग। 





देदू नमी मिरेजने | नमरुकॉर गुरुदवयतः ॥ 

बेदन सब साथवा | परनामं पारंगत:॥ १॥ 

साधू निमल मन नही । राम रमहि" सम भांई ॥ 

दादु अवगुन काहि कर | जीव रसातल जाइ ॥ २॥ 

जब ही साथु सताइये | तब ही उरुच पलक ॥ 

फास घसइ घरती खसइ | तीनो लोक गरक्क ॥ ३॥ 
जोहि घर निदा साधु की | सो घर गये ससूल ॥ 

तिन्ह की नीवें न पाइये । नायें ठारवें नहिं घूल ॥ ४ ॥ 

निंदा नावेँ न लीजिये | सपनेह जिन होइ ॥ 

ना हम कहाँहें न तुम्ह खुनद | हम जिन भाषद कोइ ॥ ५॥ 
निद्रा कीये नरक है | कीट पडइ मुख माद्दि ॥ 

राम बिमुख जामइ मरह | सगमुख आवहि जाहि“॥ ६॥ 
निदक बपुरा जिन मरइ | पर उपकारी सतोइ ॥ 

हम को करता ऊज़ रा । आपइ मइलठा होहइ ॥ ७॥ 

जैदि बिचिि आतम ऊबरार | परसइ प्रीतम प्रान ॥ 

साधु सबद को निदना। समझ चतुर सुज़ान ॥ ५॥ 
अनद स्त्रा हऋ्रमरथ कहद | फाल पृथिवी का पाप ॥ 

घरती अंबर जब रूगा | तब लग करहि कल्ााप ॥ ९ ॥| 
अनदेखा अनरथ कहह | अपराधी संसार ॥ 

जब लेखा! तब लहंगा । समरथ सिरजनहार ॥ १० ॥ 


दादू डरिये शौक ते” । कइसी धर्राह उठाइ ॥ 
२७ 


२१० दादुद्याल की यानी । 


अनदेखी अजगेब की । कसी कहादे बनाइ ॥ ११॥ 
अजञ्नित बिष विष को अप्लित | फौरे धरदि* सब नावें ॥ 
निरमल मल मैठझा बिमल | आदि गे लो किस ठाें ॥ १२॥ 
साचे को झूठा फहाहि. | झूठे फो साया ॥ 

राम दोहाई काढिये | फकेठ ते घबाचा॥ १३॥ 

झूठ न कहिये साच को | स्लाथ न कहिय झूठ ॥ 

साहिब तो मानत्रइ नहीं । खागह प्राप भखूठ ॥ १४ ॥ 
झूठ दिखाव्डि साथ को | भायानक भयभीत ॥ 

साचा याता साथ सो | झूठ न आनाहे  चीत ॥ १५॥ 
साचे को झूठा कहां हैं | झूठा साच समान ॥ 

दादू अचरज देखिया । यह लोगो” का क्वान ॥ १६॥ 
ज्यों ज्यों निदहि लोग ब्िचारा। 

त्यो त्या छी ऊँद रोग हमारा ॥ १७ ॥ 


इते निंदा को अंग संपू्णम्‌ ॥ ३२ ॥ 








अथ निरगुन को अम । 


४0६ 








दादू नमो निरंजन | नमरुकार गुरुदेखतः ॥ 

बेदन सके साथवा | परनाम पारंगतः ४ १॥ 

दादु चोदरन जबावना । बसे बनदि महेँ आइ ॥ 
सुखदाई सीतल किये तीनो“ ताप नसाइ ॥ २४ 
काल कुदहाड़ा हाथ ले | कादन लागा घाइ ॥ 
अइम्ता यह संसार है | डार मूल ले जाइ॥ ३ ॥ 
स्तसुरु खंदन बावना | छागा रहदइ भुअरग # 

दादू बिष छाडइइ नहीं । कहा करइ खतसंसग ॥ थे ॥ 
दृदू कीड़ा नरक का | राखा ऋंदन माहि # 

उलटि सो कूदा नरक मे” । चंदन भावश्नादि' ॥ ५ ॥ 
सतगुरु साथु छुम्ान है। सिषर का ग़ुन नादि ज्ाइ ॥ 
दादू अश्नित छाड़ि कर | बिषद दृलाहल खाइ ॥ ६ ॥ 
कोटि बरल लो  राखिये | बासा चदन पास ॥ 

दादू गुन लीये रदइ। कभी न लागइ बास ॥ ७॥ 
फोट बरस लो राखिये। पत्थर पानी मादि” ॥ 
दांदू' भाड़ा अंग है । भीतर भेदइ नाहि' ॥ ८॥ 
कोवि बरस छो  राखिये | ल्ोदा पारस संग ॥ 

दादू रोम का भंतरा | पलछटइ नाही* अंग ॥ ९ ॥ 
कोटि बश्स लो राखिये। जीव प्रह्म संग दोइ ॥ 
बादू मादेँ बासना | की न मेला दोइ ॥ १० ॥ 
मूसा अजरता देखि कर । दादू हंस दयाल ॥ 
मानसरोधथकठ़े चका | पंखहु काटइ काछ ॥ ११ ॥ 


११५२ दादुदयाल की बानी । 
देखइ मानुस परतछ काल । 
ज्यों कारि त्यां करि दादू दाज् ॥१२॥ 
जीब भुभंगम कृप में । साथू काढह आइ 
दादु बिपहर बिष भरे। फॉर ताही को खाइ॥ १३॥ 
दादू दुधापिआइये | विषदर विष कर ल्ेह ॥ 
गरुन का ओगुन कर लिया । ताही को दुख देद ॥ १७ ॥ 
बिनहै। पावक जर मुआ । जाबासा जल माहि ॥ 
दादू सूखा सीखता। जल को दुषन नाहि ॥ १५ ॥ 
सुफल बिरिछ परमारथी | खुख देवह फल फूल ॥ 
दादू ऊपर षेठि कर। निरणुन काटइ सूछ ॥ १६॥ 
दादू सरमगुन गुन करदह | निरगुन मानह नाहि ॥ 
निरगुन मार निरफल गया | सरगुन साहिब माहि. ॥ १७॥ 
निरशुन गुन मानइ नहीं । कोटि करइद जो कोइ ॥ 
दादू सब कुछ सर्देपिय | सो फिर बेरी होइ ॥ १८॥ 
द्‌दु' सरगुन कीजिय | निरभुन दीजदइ डार ॥ 
सरगुम सनमुख् राखिये | निरगुन नेह निवार ॥ १९ ॥ 
सरगुन गुन फेते कराह, | निरगुन मान न एक ॥ 
दादू साधू सब फदहि | निरगुन नरक अनेक ॥ २० ॥ 
सरगुन ग़ुन फेत कराद  । निरगुन मासइ ढादे॥ 
दादु।साथू सब करहाँहँ | निरगुन निरफल जाहि ॥ २१॥ 
सरग़ुन ग़ुन केते करहि । निरगुन मान न कोद ॥ 
दादू साधू सब फदृदि । भल्षा फहों ते होइ॥ २२ ॥ 
सरगुन गुन फेत करादि । निरशुन मान ने नीच ॥ 
दादू साधू सब कह।ह । निरणगुन के सिर मी च ॥ २३ ॥ 
साहियजी सब गुन करहि । सतगुरु के घट हाई ॥ 
द्ादू फाढ़इ कालमुख | निरयुन मान न फोइ९ २४ ॥ 


दाददयाक् की बदानी। २१३ 


साहिबजी सब गुन करदि । सतगुरू माहै आइ॥ 
दादू राखा जीव दे। निरशुन मेटा ज्ाइ ॥ २५॥ 
साहिबजी सब गुन करदि | सतगुरू का दे सेग ॥ 
दादू परलय राखि ले | निरगुन पलटइ झंग ॥ २६ ॥ 
साहिबजी सब गुन करहि | सतगुरु आाडा देह ॥ 
दादू तारइ देखता । निरगुन ग़रुन नाहि छेह ॥ २७॥ 
सतगुरु दाया राम घन । रहद सो बुद्धि बताइ ॥ 
मनसत्रा बाचा करमना | बिलस बिसंडर खाइ॥ श८ ॥ 


कीया क्रित मेटह नहीं | गुनत ही माहि समाइ ॥ 
दादू बढइ अनंत घन | कबहें कमी न ज्ञाइ ॥ २९ ॥ 


इति निरगुन को अंग सपूर्णम्‌ ॥३३॥ 








अथ बिनती के अंग। 
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दादू नमो निरजने | नमस्कार गुरुदेबतः ॥ 

सदन से साधथवा | परनामे पारंगत: ॥ १॥ 

दादू बहुत बुरा किया तुम्हें न करना रोस ॥ 

साहिद सबही का धनी । बंदे का सब दोस ॥ २॥ 
दादू बहुत बुरा किया | मुख सो कहा न जाइ ॥ 
मिरमल मेरा सा्यों । ता को दोस न लाइ ॥ ३ ॥ 
साई सेवा थोर में । अपराधी बदा ॥ 

दादू दूज़ा कोइ नही + मुझ सरीखा गंदा ॥ ४॥| 

तिल तिल का अपराधी नेरा । रती रती का छोर ॥ 

पल पल का अवगुनहीं तेरा | बकसहु अवगुन मोर ॥ ५ ॥ 
महापराधी एक मे । सारे येहि संसार ॥ 

ओगुन मेरे आति घने अत न झावइ पार ॥ ६ ॥ 
मरज़ादा का मित नही । पेसे किय अपार ॥ 

मैं" अपराधी बापजी | तुम्द दी" पक अधार ॥ ७ ॥ 
दोष अनेक कलेंक सब | बहुत घुरा मुझ माहि ॥ 

मैं" कीये झ्पराधघ सब | तुम्द ते" छाना नादहि' ॥ 
गुनहगार झपरा थी तेरा । भाग कहाँ हम जाहि. ॥ 

दादू देखा सोधि सब | तुम्ह बिन कहि न समाहि ॥ ८ ॥ 
आदि खेत लो” आइ फरि | खुक्रित कछू नदि कीम्ह ॥ 
मया माह प्रद मसेछरा । स्वाद सबह चित दीन्दर ॥ ६ ॥ 
फाम क्रोध संसय सदा | कबई नायें नदधि लीन ॥ 
पस्रनेंड प्रपंया पापमय | दादू भइस्रहि छीन” १० ॥ 


दादुदबारू कौ भाती । ११५ 


थहु बंधन से बॉघिया | एक वेचारा जीय 

अपने थरू छुटइ नही ९ छोडनहारा पीच ॥ ११॥ 
दादू बंदीधान है। बेदीछाड दिवान ॥| 

अब जिन शाख्रत्रु थादि में” | मीरा मेहरबान ॥ १२ ॥| 
दादू अंतर काराश्विमा | दिरद्य बहुत श्रिकार ॥ 

परमट पूरा दूर फारे। दादू करइ पुफार ॥ १३॥ 

सब कुछ व्यापइ रामजी । कुछ छूटा नाहि ॥ 

तुम्द ते छद्दों छिपाइये । सब देल हु माह ॥ १७ ॥ 
सबक सार मन मे” रहई | राम बिसरि क्यो" ज्ञाय ॥ 
य्रद दुख दादू क्यो सह | साई” करइ सहाय ॥ ६५ ॥ 
राखनह/रा राख तूँ। यह मन मेरा राक्षि ॥ 

तुम्ह बिन दूजा कोइ नहीं । साथू बोलाह साखि ॥१६ ॥ 
माया बिषय बिकार ते” । मेरा मन भागह ॥ 

सोईइ कीजड साईंयाँ। तूँ मीठा लागइ ॥ १७ ॥ 

साई दीजइ खूरती । तो मीठा छागइ ॥ 

दूजा खारा होइ सब | खूता ज़िब ज़ागइ ॥ १८॥ 
साहिब को भावई नही | स्रो हम ते अिन होइ ॥ 
सतगुरु छीज़ड झापना | साधु न मानइ कोइ ॥ १९ ॥ 
आपहद देखइ भाप को । स्तो नेना दे मुज्य ॥ 

मीरा मेरा मेहर कर । दादू देखइ तुज्झ ॥ २० ॥ 

दादू पछतावा रद्द । सके न ठटाहर लाइ | 

धरथ न आया राम के | यद्द तन यो दी ज़ाइ ॥ २१॥ 
फद्दते छुनते दिन गये | होइ कछू न भाषा ॥ 

दादू हार की भगति बिन | प्रानी पछतावा ॥ २२ ॥ 
घह कुछ दभ ते" बा भया । जा पर रीकह राम ॥ 
दादू इस संस्त;रँ मे । हम आये बेकाम ॥ २३ ॥ 


२१६ दद्दयाल की यानी । 


दिन दिन नवतम मंगति दे। दिन दिन नधतम नाखथें॥ 
_ दिन दिन सवतम नेह दे । मे” बकिदारी जायें ॥ २४ ॥ 

साई सत संतोष दे । भाव सगति बविस्वास ॥ 

सिदक सबूरी साच दे | माँगह दादुदास ॥ २५॥ 


साई” संसय दूर करि। करि संका का नास ॥ 

मानि भरम दुखदारुना | समता सहज प्रकास ॥ र६ ॥ 
नाही” परगट होइ रद्द | हे सो रहा लुकाइ ॥ 

सईया परदा दूर करि। तूँ होइ परगठद आइ ॥ २७ ॥ 
माया परगठ होइ रही । ओ नहिं होता राप ॥ 

अरस परस मिांले खेदते । सब जिव सब ही ठाम ॥ २८ ॥ 
दूया फरइई तब अंग कगावदइ । भगति अखंडित देवह ॥ , 
द्‌।दू दरसन आप अकेला | दूजा हरि सव लेवइ ॥ २६ ॥ 
स्राधु लिखावइ झातमा । सेवा दृढ़ कार लेहु ॥ 

पारश्रह्म सो. बीनती | दय करि दरसन देहु ॥ ३० ॥ 
साहिब साधु दयाल है | हम ही अपराधी ॥ 

दादू जीव अमागिया | अविद्यासाधी ॥ ३१ ॥ 

सथ जिव तोराहि” राम सो । पे राम न तोरइ ॥ 

दादू काँचे ताग ज्यों । तोरइ त्यो जारइ ॥ ३२ ॥ 
फूटा फेर संचार करि | ले पडुँचाचइ आर ॥ 

अइसा कोई ना मिला | दादू गया बहोर ॥ ३३ ॥ 

पैसा फाई ना मिला । तन फेर सेवारइ ॥ 

बूढे ते” बाल्ला किया। छय काल निवारइ ॥ ३४ ॥ 

गलइ ब्रिलइ कर बीनती | एफमेफ अरदासत ॥ 

अरस परस करुना कर्राहँ | दरवहि” दादू दास ॥ ३५ ॥ 
साइं तेरे डर हरउऊँ | सदा रहे भयभीत ॥ 

अज़ा सिंह ज्यों भय घना . दादू छीया जौ ॥ इ८ ॥ 


दावुदयास की बानी । श्श्छ 
पलक माहि” अगटइ सही | ओ जन करादि पुकार ॥| 
दीन दुखी को देखि कर | अति भआतुर तेदि बार ॥ 
आगे पीछे सैग रहद | आप उठाये भार ॥ 
साधु दुखी तब हरि दुखी | भदसा सिरजनहार ॥ ३५ ॥ 
सेवक की रच्छा करद | सवक का प्रातिपाल ॥ 
सेवक के बाहर चढइ | दादू दीनदयाल ॥ ३६ ॥ 
काया नाव समुद्र में | अवधरे बूडर आय ॥ 
येहि अवसर एक साधु विने | दादु कोन सहाय ॥ ३७ ॥ 
यह तन मेरा भमवजला | क्यो कर लांधइ तीर ॥ 
केवट बिन कइसे तरह | दादू गहिर गेभीर ॥ ३८ ॥ 
पिंड पराहन सिधुजल | भवसागर संसार ॥ 
राम बिना सूझइ नहीं । दादू खेवनहार ॥ ३६ ॥ 
यह घट बाहित घार मे । दरिया बार न पार ॥ 
भीत भयानक देखि कर | दादू करी पुकार ॥ ४० ॥ 
कलिज़ुग घार अँधार है | तिसका वार न पार ॥ 
हादू तुम्द बिन क्यों तरइ। समरथ सिरजनहार ॥ ४१ ॥ 
काय। के बस जीव हैं| कसर कस बॉँचा माहि ॥ 
दादु आतमरास बिन | क्‍यों ही छूटद नाहे ॥ ४२ ॥ 
प्रानी बेधा पेंच से। । क्यो ही छूठद नाहि ॥ 
निरत्नन आपा मारिये | यह जिय काया माहि ॥ ४३ ॥ 
तुम्ह बिन बनी को जीव का | यो हा आचइ जाइ॥ 
जो तूं साई सप्त हे | बेगहि” प्रगटद्दि आइ ॥ ४४ ॥ 
निरधन आपा मारिये । घनी न चोरी कोह ॥ 
दादू लो क्‍यों मारिय | साहिब स्रिर पर होइ ॥ ४५ ॥ 
राम बिमुर्ख ज्ुग ज्ुग दुखी । लऊख चोरासी जीव ॥ 


ज्ञाम मरइ जर) अऔाबटई । राखनहारा पीच ॥ ४६ ॥ 
श्८ 


श्ए८ दावृदयाल की बानी । 


समरथ सिरजनहार है। जो कुछ करइ सो होइ 

दादू सबफ राखि ले | काल न लागइ कोइ ॥ ४७ ह# 
साई साचा नायें दे। जाल झार मिटि जाइ ॥ 

दादू निरभय होइ रहद | कबहेँ कार न स्राइ ॥ ४८ ॥ 
काइ नहीं करतार बिन | प्रान उच्च! रनहार ॥ 

जियरा दुखिया राम बिन | दादु येहि सलार ॥ ४६ ॥ 
जिन्ह की रच्छा तूँ करइ । ते उबरे करतार ॥ 

जे तक छाड़े हाथ ते” | ते डूबे स्ेस्गार ॥ ५० ॥ 
राखनहारा एक तूं। मारनहार झनेक ॥ 

दादु का दूज़ा नही | तूँही आपादि देख ॥ ५१॥ 

ज्ुग ज्वाला ज़मरूप है । साहिय राखमदार ॥ 

तुम्ह बीच अंतर जिन पडइ | ता ते करदडें पुकार ॥ ५२ ॥ 
जहूँ तहँ बिषय बिकार ते“ । तुम्ह ही राखनहार ॥ 

तन मन तुम्ह को सॉपया । साखा सिरज्ञनहार ॥ ४३ ॥ 


नरक रसातल जात है | तुम्ह बिन सब्र संसार ॥ 
कश गाहि करता काढि ले | दे अवलेब अधार ॥ ५७४ ॥ 
देव लागे जग परजरह | घटि घटि सब्र संसार ॥ 

हम ते” कछू न होत है । तूँहि बुझ्ाघनहार ॥ ५५॥ 
आतम जीव अनाथ सब | करत।र उबारइ ॥ 

राम निदहोरा फीजिये | जिन काट मारइ ॥ ५६ ॥ 


अरस ज़िमी श्रवजूद मे” | तहाँ तपद अफताब ॥ 

सब जग जैरता देखि कर | दादु पुकार साथ ॥ ५७ ॥ 
सकल भुअन सब आतमा | निरथिय करि हरि लेइ ॥ 
परदा है सो दूर कारे : कुसम लहर नह देह ॥ भ८ ॥ 
तन मन निरमल आतमा | सब फाह की होह ॥ 

दादू विषय विकार की | बात न बूझइ कोह॥ ५६ ॥ 


दादूवयाक् की पाने । २१६ 


समरथ घोरी क्रल्न घरि । रथ के ओर निदाहि ॥ 

मारग माहि न मेतिये | पीकहि बिरद छजाहि ॥२६० ॥ 
गगन गिरइ तब को घरइ | धरती चर छाडद ॥ 

जा तुम्द छाडडु राम रथ । कंधा को मोडइ॥ ६१ ॥ 

ज्यों वे बरत गगन ते हूठइ | कद्दों धरनि कहाँ ठाम ॥ 
लागी खुरति अंग ते छूटइ | स्रो कित जीवइ राम ॥ ६२ ॥ 
झेतरज्ञामी एक तू | मातम के आधार ॥ 

जो तुम्ह छाडहु द्ाथ ते । फोन संचारनहार ॥ ६३ ॥ 
तेर। सेवक तुम्ह लगे । तुम्दरही माथे भार ॥ 

दादू बूडत राम जी। बंग उत्तारहु पार ॥ ६४ ॥ 

सतत छूटा सुरतन गया। पउरुख भागा जाइ ॥ 

कोई भीरज ना घरह | फाल पहुँचा आइ ॥ ६५ ॥ 

सेंगी थाके संग के | मरा कुछ न बसाइ ॥ 

भाव भगति बन छूटिये।| दादू दुखी खुदाइ ॥ ६६ ॥ 

ददु जियरा ज़क नही । बिसराम न पायह ॥ 

आतम पानी नूँन ज्यों । असर हैँ।इ न आवइ ॥ ६७ ॥ 

तरी खूबी खूब दे । सब नीका छागइ ॥ 

सुंदर साभा काढि ले। सब कोई भागह ॥ दइ८ ॥ 

तुम्द हहु तइला कीजहू । तो छूटहिंगे ज्ञाव ॥ 

हम हे अइसी जिन फरहु। मे” सदके जिब पीवर ॥ ६९ ॥ 


अनना थहूँ का आसरा | निराघार आधार ॥ 
निरधन का घन राम दे । दादू सिरज्ञनहार ॥ ७० ॥ 


साहिब दर दादू खड़ा । निस दिन करइ पुकार ॥, 
मीरा मरा मेहर करे | साहिब दे दीदार ॥ ७१ ॥ 

दादू प्याका प्रेम का। साहिब राम पिश्ाइ ॥ 

परगद प्रदाद्धा, हु भारे | सिरतक छहु जिशाइह ॥ ७२ ॥ 


३४२० दादूदयासख की बानी । 


अज्ञा आले नूर का। भरि भरि प्याक्षा देंदु ॥ 

हम को प्रेम पिलाइ करि। मतथाला करि छेहु ॥ ७३ # 
तुम्द फो हम से बहुत है | हम को तुम्ह से नाहिं ॥ 
दादू को जिन परिहरइ। हूँ रद नेनहई माहिँं ॥ ७४ ॥ 
तुम्द ते तवेंदी होीइ सब | दरल परस दरहाल ॥ 

हम ते कबहुँन होइगा | जो बीतहि जुग फाल ॥ ७५ ॥ 
तुम्द दा ते तुम्द को मिलइ । एक पलक में आई ॥ 
हम ते कबहुँ न दोइगा | फीटि कप जो जाइ ॥ ७६ ॥ 
साहिब सो मि्रि खेलते । होता प्रेमसनेह ॥ 

दादु प्रमसनेह बिन । खरी दुद्देली देह ॥ ७७ ॥ 

साहिब साँ मिल खेलते | होता प्रमसनेह ॥ 

परगर दरसन देखत | दादू सुखिया देह ॥ ऊप८ ॥ 
आशा अपरपार की | बस अबर भरतार ॥ 

हरे पटंबर पहिर करि | धरती करइ सिगार ॥ 

घबसुथा सब फूलइ फरद | पृथिबी अनंत झपार ॥ 

गगन गरज़ जल थक्ष भर। दादु ज़य जय फार ॥ ७६ ॥ 
काला मुंद्द करि काल का । साई सदा खुफाल ॥ 

मेघ तुम्हारे घर घना | बरसहु दीनद्याछ ॥ ८० ॥ 


तुम्द को भाषइ और कुछ | तुम्द कुछ कीया झोर ॥ 
मेहर करहु तो छूठटिये | नादे तो नाही' ठोर ॥ ८१॥ 
मुझ भाषदु खा म॑ किया। तुझ भावइ सो नाहि ॥ 
दादु गूनदगार है। मे देखा मन माहि ॥ ८२३ 


खुसी तुम्हारी स्ये। करहु। हम तो मानी हार ॥ 
भावदइ बदा बकसिये | भाषशई गहि करि मार ४ ८३ ॥ 


दृदुदयाल की बारी । २२११* 


जो साहिब लेखा लिया | सीस काट सूली दिया ॥ 
मेहर माया कर फल कीया | जीये जीये कर जीयक॥ ८४ ॥ 


इति बिनती को अग संपूर्णय्‌ | ३४ ॥ 


अथ सापीभूत को अग ॥ 
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घादू नमी निरंजन | नमरुफार गुरुरेवतः ॥ 

बंद सये साधवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 
देखनदारा ज़गत का। अंतर पूरद साखि ॥ 

दादू संमत सो सहीं। दूजा भोर न राखि॥ २॥ 
माँहे ते मुझ को कहद । अंतरज्ञामी आप ॥ 

दादू दुजा घुंत हे । साचा मेरा जाप ॥ ३॥ 

करता है सी फरइगा। दादू साषीभूत ॥ 
कौतुकहारा होइ रद्दा। अनकरता अवधूत ॥ ४॥ 
झाप अकेला सब करइ | घट में लहर उठाइ ॥ 
द्‌ृदू सिर दे जीव के | ये न्‍्यारा होइ जाइ ॥ ५॥ 
आप अकेला सब करइ | ओरो के सिर देह ॥ 

दादू सोभादास फेा। अपना नावें न लेइ ॥ ६ ॥ 
राजस करि उतपाति करइ | सातक करि प्रतिपाल ॥ 
तामस करि परलय करइ। निरगुन कोतुकहार ॥ ७ ॥ 
प्रह्म जीव हरि भातमा | खलइ गोपी कान ॥ 

सकल निरंतर भरि रहा | साषीभूत सुजान ॥ 5८॥ 
जानम मरना साने कर | यह पिंड उपज्ञाया ॥ 
साई दीया जीव को | ले ज़ग में आया ॥ ६ ॥ 


विष अम्लवित पावक पानी । सतगुरु समझा[या ॥ 
मनसा बाचा करभमना | सोई फल पाया ॥ १० 


दादुशष्याल की बोनी । श्श्श 
जानहद बूकई जीव सब | भुन भौगुन कीजई ॥ 
जान बूँस पावयक पडह। दैंव दोष न दीअइ ॥ ११ ४ 
मन ही माहे होह मरह | जीवइ मन ही माहि ॥ 
साहिब सापीभूत है | दादू दूधन नाहि ॥ १२॥ 


बुरा भला सिर जीव के | होवइ इसही माहि ॥ 

दादू करता करि रहा । से सिर दीजइ नाहि ॥ १३ ॥ 
परमारथ को राखये | कीज़द परउठपकार ॥ 

दादू सबक सो भला । नीरंजन निरकार ॥ १४ ॥ 


७० कं. ४. 


जिन्हका तिन्‍्हकों स्रौँ पिये | खुकरित परउपकार ॥ 


है + ० 


दादू सबक सो भला | सिर नहिं लेखइ भार ॥ १५॥ 
करता होइ कर कुछ करइ। उस माहि बँधावइ ॥ 

दादू उस को पूछिये। उत्तर नहधि आचइ ॥ १६ ॥ 

सेवा सुकारेत सब गया । में मेरा सन माह ॥ 

दादु आपा जब लगह | साहिब मानइ नाहि ॥ १७ ॥ 
काई उलाराहे' आरती | कोइ सवा कर जाहिँ ॥ 

काइ आइ पूजा करहिं | कोइ खिआदवो हूँ खाहि ॥ १८ ॥ 
कोइ सवक होइ रहे | कोई संगति माहि ॥ 

कोइ आइ दरसन करहि । हम ते हाता नाहि ॥ १६ ॥ 
ना हम करहि करावही।! पिअहि पिआवाह नीर ॥ 
करदइ करावह साइयाँ। दादू सकल सरीार ॥ २० ॥ 

करइ फरावइ साहँयाँ। जिन्ह दिया ओजूद ॥ 

दादु बदा बीच में | सोभा को मोजूद ॥ २१ ॥ 

देवइ लेचइ सब करइ। जिन्ह सिरज्ञा सब कोइ ॥ 

हाल बेटा म्जल में ) सरोर करहि सब कोइ ॥ २२ ॥ 


. ऋरेंड दादूदयाक की यानी | 
जूबा खेलूदि जामपति। ता को खखद न कोइ ॥ 
सब जग बदठा जीत, करे । काह लिफ्त न होड़ ॥ २३ ॥ 


इति साषीभृत को अग संपृर्णय्‌ ॥ ३९ ॥ 
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-रादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 
बेदने सबे साथवा | परनाम पारंगत: ॥ १ ॥ 
अम्नित रूपो नायें ले । भातमतत पोषदइ ॥ 
सहर्जादें सहज समाधि मे" | घरनी जल सोखइ ॥ 
पसरद तीनो" लोक मे । लिपित नाहि भोंखदइ ॥ 
सो फल छागह सहज भें | सुंदर सब छोकद ॥ २॥ 
दाकू बेली मातमा | सहज फूल फल होइ ॥ 
सहज सहज स्तगुरु फहइ | बूझद विरला फोइ ॥ ३ ॥ 
जो साहिब सी चइ नही । तो बेली कुम्हिलाइ ॥ 
दादू सी चहद साइयाँ। बेल्ञी बढती जाह ॥ ४॥ 
हरि तरवर तत आतमा | बेली कर घिस्तार ॥ 
दूादू लागह अमर फल | साधू सीचनहार ॥ ५ ॥ 
दू।दू सूखा रुख खड़ा। फाहे न हरिअर होइ ॥ 
आपइ सीखरह प्रमारस | सो फल फरिया सोहइ ॥ ६॥ 
कथी न सूखह रुख खड़ा । अध्रित सी था आप॥ 
दाद हरिअभर सो फरइ | कछु न ब्यापइह ताप ॥ ७ ॥ 
जो घट रोपे रामजी ! सी थे अमी अघाइ ॥ 
बूुदू लागइ अमर फल | कबहूँ सूख न जाइ ॥ ८ ॥ 
हार अल बरसे बाहिरा | सूखह काया खेत ॥ 
दाडू हारे हे होहगा | सीचनहार सचेत ॥ ९ | 
हमर वेलि है खातमा | स्तार समुदर माहे ॥| 
ससख्तद खारे मर । सो | सो फछ कागइ नाहि ॥ १० ॥ 

२६ 


श्र दुदुदयाल की यानी । 


यहु गुनवती बेलि है । ऊगी कारर माहि ॥ 
सीखेखारेनीर सो | ता ते” उपजह नाहिं ॥ ११ ॥ 
यहु गुनवंती बेलि हे | मीटी घरती माहि ॥ 

मीठा पानी सी चिये। दादु अमरफल्न सत्राहं ॥ १२ ॥ 
अप्रित बेली बाहिये। भ्रप्नित का फल दोह ॥ 

झप्नित का फक खाइ कर | मुभा न सुनिये कोइ ॥ १३॥ 
बिष की बस्ती बाहये। बिष दी का फल होइ ॥ 

खिष ही का फल सत्राइ कर | अमर नहीं कलि होइ ॥ १७ ॥ 
सतगुरु संगाते ऊपजइ | साहिय सी चनहार ॥ 

प्राम विरिछ पीखइ सदा | दादू फरइ अपार ॥ १४॥ 
दया जरम का रुख खडा। सत सा बढ़ता ज्ाइ ॥ 
संतोष सो फूलइ फरइ | दादु अमरफल स्ताइ ॥ १ < 


इति बेली को अंग संपूर्णम | ३६ ॥ 








अथ अबिहड को झअग । 








दादू नम। निरंजन | नमशकार शुरुतेखत:ः ॥ 

खेद सब साथवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

सी साई फीजिये। क॒क्षि अजरामर होइ ॥ 

ना घह मरहइ न बीछुडइ । ना दुख ब्यापइ काइ ॥ २॥ 
संगी सोई कीजिये। अभस्थिर यहि संसार ॥ 

ना वह फिरइ न हम खपहिं । अइसा लदु बिचार ॥ ३ ॥ 
सगी साई फीजिये। सुख दुख का साथी ॥ 

दादू जीवन मरन का | सो सदा सेंगाती ॥ ४ ॥ 

संगी साई कीजिये | कबह पलट न जाइ ॥ 

ध्राद अत बिहडद़ नहीं । ता सतत यह मन लाइ ॥ ५ ॥ 
माया बिहडइ दखता | काया संग न जाह॥ 

क्रिजिम बिहडहि बावरे | अज़रामर लव राइ॥ ६ ॥ 
दादु अबिदृड भाप है । अमर उपजवनहार ॥ 

अबिनासी आपइ रहहई । बिनस्नह सब संस्थार ॥ ७ ॥ 


दादू अधिहड आप है। साचा सिरजनहार ॥ 

झादि अंत विषृडर नहीं | ब्रिनसह सब भाफकार ॥ ८ ॥ 
दादु अविदृड शाप है | झबिचल रहा समाइ ॥ 

निहथल रमता राम है| जो देखइ सो जाइ ॥ ६ ॥ 

दादू अविहड आ। दे | कबहूँ बिहडह नाहि ॥ 

घटदर बढइ नादे पएकरस | उपज खपहिं उन माहि ॥१०॥ 


१२८ दादुद्याल की बानी । 


अधिदृड अँग बिहडइ नहीं । अपलठट पलट न जाइ ॥ 
दादू अनघट एकरस । सब मे रहा समाइ॥ ११॥ 
कबहूँ न बिदृड॒इ सो भक्षा | साधू दृढ़ मत होइ ॥ 
दृदू हीरा एकरस । बाँधि गाठरी सोइ ॥ १२ ॥ 


इति अबिहड को अंग संपूर्णय्‌ ॥ ३७॥ 








दादुदयाल की बानी | २२५ 


सतगुरुप्रसादेन प्रोक्त भमगतियोगो नाम तक्त्वलारमतः ॥ 
सबेसाधुवुद्धिशानं सबेशार्रं ता शोधनम। 
रामनामसतगुरुससण्या झविदडमधदिमामहातमस ॥ 





